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युद्ध-साहित्य-माला का प्रथम पुष्प पाठकों की सेवा में 
समपित है | इस माला का उद्देश्य हिन्दी पाठकों के लिये युद्ध के 
सम्बन्ध में सामयिक सामग्री उपस्थित करना है। युद्ध का वेग 
पूर्वे और पश्चिम से खिंचकर दक्षिण की ओर बढ़ रहा हे । 
पश्चिम की ओर युद्ध की प्रगति को ब्रिटिश-चैनल ने रोक दिया 
हे और पूवे की ओर रूस-जमेनी-सममोते के कारण लड़ाई 
प्रारम्भ ही नहीं हुई, फलतः युद्ध का जोर भूमध्यसागर के चारों 
ओर फैल रहा है, यही सोचकर इस पुस्तकमाला का श्रीगणेश 
भूमध्यसागर से हीं किया गया है । 


इस माला के आगामी gata भी वर्तमान पुष्प की 
भांति उपयोगी बनाने का यत्न किया जायेगा । मुझे आशा है 
कि हिन्दी के पाठक हमारे इस उद्योग का स्वागत करेंगे और हमें 


इसी प्रकार के साहित्य को सस्ते दामों पर प्रकाशित करने के | 


लिये उत्साहित करेगे | 


इन्द्र विद्यावाचस्पति, 
व्यवस्थापफ। | 
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भूमध्यसागर का महत्व 


यूरोप, एशिया और अफ़रीका के महाद्वीप संसार के इति- 
। हास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । यूरोपियन अन्वेषकों 
। द्वारा अमेरिका के पता लगाये जाने तक अधिकतर राष्ट्‌ और 
¦ जातियां इन्हीं महाद्वीपों में केन्द्रित थो । राष्ट्रों और जातियों के 
। इतिहास में इन तीन महाद्वीपों का कितना महत्व रहा हे, यह 

सरलता से समभा जा सकता है । 

यदि हम ध्यान से नक्शे पर देखेंगे तो हमें मालूम होगा 
। कि यूरोप और एशिया के महाद्वीप जुड़े हुए है और इन्हें इसी- 
। लिये यूरेशिया नाम से भी कहा जाता है । नक्शे में यह भी | 
' सालूम होता है कि एशिया का महाद्वीप भी अफरीका के महाद्वीप र 
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से जुड़ा हुआ चला गया है। इसी स्थलीय भाग को काट कर स्वेज 
की नहर निकाली गई हे 

प्रश्न होगा कि यदि तीनों महाद्वीप जुड़े ही हुए हें तो 
ये एक महाद्वीप के रूप में क्यों नहीं गिने जाते? इस के दो 
कारण हैं-प्रथम तो यह कि यह तीनों महाद्वीप अलग अलग 
इतने विस्तृत हैं कि इनका भागों में वंट जाना स्वाभाविक था । 
दूसरी बात यह है कि भूमध्यसागर नाम का समुद्र इन तीनों 
महाद्वीपों के वीच में आकर इनमें विभिन्नता पैदा कर देता है । 

यदि किसी तरह भूसध्यसागर इन महाद्वीपों के बीच में 


- न होता तो इन महाद्वीपों की संज्ञा संभवतः बदल जाती । यह 


भूमध्यसागर ही है, जिसने यूरोप, एशिया और अफ़रीका को एक 
दूसरे से अलग भी किया है ओर जोड़ा भी है। 

प्राचीन काल में भूमध्यसागर के किनारे के देशों में प्रायः 
एक सा इतिहास ही विकास को प्राप्त हुआ ओर इसी के आस- 
पास यूरोप, पश्चिमी एशिया और मिश्र की सभ्यताये फली 
फूलीं । पुराने यूनान देश ने इसी भूमध्यसागर के किनारे के तीनों 
महाद्वीपों के टापुओं में अपने उपनिवेश बसाये थे । इसी भूमध्य- 
सागर के उपकूल पर ईसाइयत का शैशव व्यत्तीत हुआ और 
अरब लोग भी अपनी सभ्यता को भूमध्यसागर के किनारे पर 
सिसली के टापुओं से शुरू कर उत्तरी अफ़रीका के भूमध्यसागर- 
वर्ती किनारों को रोंदते हुए ठेठ स्पेन तक पहुंच गये थे और सात 
सो साल तक वे अपने सिक्के को भूसध्यसागर के दक्षिणी, 
पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर ही चलाते रहे थे । ओटोमन 
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ऱ्या उस्मानी तुर्क भी इसी भूमध्यसागर के पूर्वी हिस्से के तीन 
ओर बहुत समय तक अपना डक्का बजाते रहे थे और भूमध्यसागर 
के किनारों पर ही प्रतापी रोमन-साम्राज्य फला फूला । इसी 
भूमध्यसागर के बक्षस्थल पर से भारतवर्ष ओर अन्य पूर्वी देशों 
की धन-धान्य से भरी हुई नोकाओं ने गुजर कर वेनिस, जिनोआ 
ओर मार्सेल्स को ऐश्वर्य का केन्द्र बनाया था। 

नेपोलियन वोनापाटे भी इसी भूसध्यसागर की धन संपत्ति 
पर प्रभुत्व पानेके लिये, अंनेज्ञो को मात: देने पिरामिडों की भूमि 
(Ra) पर पहुंचा था। इसी भूमध्यसागर में hanya 
को वेकार करने के लिये ही जर्मन कैसर विलियम द्वितीय ने 
वलिन-वगदाद-रेल की योजना वनाई थी । १६४० के युद्ध में इटली 
भी इसी सागर में केदी की अपेक्षा स्वामी वनना चाहता हे और 
इसे इटली की झोल में परिवर्तित करने में लगा हुआ है । 

आज इसी भूमध्यसागर के प्रभुत्व के लिए यूरोप में एक 

“नये संग्राम का सूत्रपात हुआ हे । ब्रिटेन अपने भूमध्यसागर के 
प्रभुत्व अर्थात्‌ ब्रिटिश साम्राज्य की कुंजी को अपने पास रखना 
चाहता है। इटली भूमध्यसागर में अपनी कंदी सी स्थिति को 
'सह नहीं सकता हे, वह जर्मनी की सहायता से इस में परिवर्तन 
चाहता है । इंग्लड ओर इटली में वर्तमान 'युद्ध का यही मूल- 
कारण है। 

२, भोगो लि #-यह तो हुआ भूमध्यसागर का महत्व । 
भूसध्यसागर क्या है? इसके चारों ओर कौन से देश हैं और 
उनका क्या महत्व हे; अब हम इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। 
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भूमध्यसागर यूरोप, एशिया और अफरीका के महाद्वीपों 
` को एक दूसरे से अलग भी करता है और जोड़ता भी है, यह 
हम ऊपर कह आये हैं। इस भूमध्यसागर में पानी के रास्ते 
से प्रवेश करने के दो द्वार हैं, पहला जित्राल्टर और दूसरी - 
स्वेज की नहर। जिब्राल्टर भूमध्यसागर के पश्चिम में है, और 
स्वेज़ नहर पूरव में है, इसलिए हम भूमध्यसागर का पश्चिमी 
द्वार जिब्राल्टर को कहेंगे ओर पूर्वीय द्वार स्वेज नहर को | 
भूमध्यसागर में इन दोनों प्रवेश-द्वारों के अतिरिक्त एक और 
दर दानियाल का जलमार्ग भी है, जिससे भूमध्यसागर में प्रवेश 
किया जा सकता है। इसे प्रवेश-द्वार कहने की जगह झरोखा 
कहना ठीक होगा, क्योंकि यह किसी बड़े महासागर में न जाकर 
एक GA सागर में कई राष्ट्रों (रूस, रूमानिया, बल्गेरिया व टर्की)' 
को वन्द कर देता । 

भूमध्यसागर नाम से ही इस सागर का महत्व प्रतीतः 
होता है) जो सागा पुरानी डुनिया-एशिया, यूरोप और अफ्रीका 
का मध्यवर्ती हो, वह प्रथ्वी का केन्द्रस्थान तो हुआ ही। इस 
भूमध्यसागर में, यदि हम रक्तसारर पार कर स्वेज के जलडमरू- 
मध्य में से गुजर, तो सब से पहिले मिश्र का ऐतिहासिक देश 
सिलता है.। मिश्र पुर्वं और पश्चिम के बीच का दरवाजा है 
ओर पुराने समय से पूर्वे तथा पश्चिम की सभ्यताओं को मिलाने- 
वाली कड़ी रहा हे । यह इस समय वैधानिक भाषा में स्वतन्त्र 
होता हुआ भी व्यवहार में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना की 
` छावनी है । मिश्र से यदि हम पश्चिम की ओर चलें तो रास्ते में 
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हमें क्रीट के टापू पर ब्रिटिश झंडा लहराता दीखता है । यह 
यूनान का टापू है, जिसपर इटली-प्रीक युद्धमें ब्रिटिश सेनायें उतरी 
हैं। यहां से पश्चिम-दक्षिण की ओर चलने पर हमें ट्रिपोली 
अथवा लीविया का रेतीला इटालियन उपनिवेश मिलता है। इस 
को पार करने पर हमें ट्यूनिस की इटालियन आवादी वाली 
फ्रेंच वस्ती के टशन होते हें । ट्यूनिस से इटालियन पैर का 
'तलवा सिसली भी अपनी भांकी दिखाता है, जिसके दक्षिण में 
जिब्राल्टर से Aa नहर की लगभग आधी दूरी में माल्टा का 
प्रसिद्ध ब्रिटिश हवाई और समुद्री अड़ा है। दयूनिस से आगे 
चलने पर अल्जीरिया का फ्रेंच उपनिवेश मिलता है, जहां से 
दक्षिण में होता हुआ संसार का सबसे बड़ा सहारा का रेगिस्तान 
-हज़ारों मील के विस्तार में फैल गया है । अल्जीरिया से और 
पहांह भें जाने पर मूर लोगों का मोरक्को देश मिलता है, जिस 
का उत्तरी लघु भाग स्पेन के पास हे और दक्षिणी भाग फ्रांस के 
an में है-। स्पेनिश मोरक्को के पश्चिम में टेनजियर की 
“अन्तर्राष्ट्रीय वस्ती दिखाई देती है, जो अव स्पेन के अधिकार में 
“चली. गई है । टैनजियर अफ्रीका महाद्वीप का अन्तिम पड़ाव हे! 
यूरोप में लंगर डालने से पहले देखिये, यह जिब्राल्टर का जलः 
-डम&ूमध्य है, जिसके दूसरी ओर जिब्राल्टर को चट्टान शात्रु- 

जहाजों को निगलने के लिये मुंह बाये खड़ी है । 
जित्राल्टर में पदार्पण के साथ यूरोप की भूमि के दशेन 
भी हुए | जित्राल्टर अव टापू बन गया है, मुख्य महाद्वीप की 


भमि को एक नहर द्वारा काट दिया गया हे । इस नहर का पार 
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कर हम स्पेन में पहुंच गये | स्पेन के किनारे से हम अब पूरव 
की ओर मुड़ जाते हें । सबसे पहिले वैलेरिक द्वीप आते हैं; जिन 
पर स्पेन-गृहयुद्ध के दिनों में इटालियन सेनाओं ने अपना कव्जा 
कर लिया था । वैलेरिक द्वीपों से उत्तर में चलने पर हम फ्रांस 
की भूमि देखते हैं, वही फ्रांस जो कभी ब्रिटेन का साथी था; अव 
शत्रु से परास्त होकर संकुचित सीमाओं में. बन्द बैठा है । फ्रेंच 
बन्दरगाह मासेल्स और डुलों से होते हुए प्रसिद्ध फ्रेंच सम्राट_ 
नेपोलियन की जन्मभूमि कार्सिका के पास पहुंच जाते हैं, जिसके 
लिये इटालियन कह रहे हैं कि यहां पर हमारी आवादी अधिक 
होने से हमारा कव्जा होना चाहिये | कार्सिका के दक्षिण में सार्डि- 
निया का इटालियन द्वीप है। 
कार्सिका से उत्तर में चलने पर जूते नुमा इटली के दर्शन 
हाते हे । भूमध्यसागर के असली समशीतोष्ण जलवायु का मज़ा 
लूटते हुए इटली के कटे-फटे किनारे से गुजर कर हम इटली 
के पूर्वीय किनारे पर एड्याटिक सागर में पहुंच जाते हैं, जिसके 
उत्तर में ट्रीस्ट का पुराना आस्ट्रियन बन्दरगाह है, जिस पर गत 
महायुद्ध से इटली का क्रञ्जा है | एडियाटिक के पर्वीय किनारे परः 
पुरान स।वयाक, जो आजकल युगोरलेविया कहलाता है, दर्शन होते 
है | आगे बढ्ने पर अल्वानिया का एकमात्र मुस्लिम जनसंख्या- 
प्रधान यूरोपियन देश है, जिस पर इटली का कव्जा हे । आगे 
विभिन्न आइओनियन हीपॉ से वने हए यूरोपियनों के पुरातन 
गोरव का अवशेष छोटा सा यूनान ( श्रीस ) है। ग्रीस के बाद 
- एजियन सागर पार कर टर्की की भमि आ जाती हे । यूरोपियन, 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ७ ] 
भूमि के कुस्तुन्तुनिया और वासफोरस के बन्दरगाह से ऋष्णसागर 
ओर मारमरा सागर का जलसंयोजक वासफोरस दीखता हे । दूसरी 
ओर मारमरा सागर और एजियन सागर का प्रसिद्ध जलसंयोजक 
देरे दानियाल दीखता है । 


दरे दानियाल के वाद एशिया महाद्वीप की भूमि मिल 
जाती है । इस टर्की की भूमि के पश्चिम में डोडकनीज अर्थात्‌ 
-द्ादश द्वीप के १२ बढ़े टापू तथा रोहडेज के टापू हैं, जिनपर इटली 
का आधिपत्य है । टर्की के दक्षिण में मैसोपोटामिया (ईराक) 
या सीरिया का फ्रेंच प्रदेश है। इसके पश्चिम में साइप्रस का 
ब्रिटिश टापू है, जहां अंग्रेजों का हवाई और समुद्री अड्डा है । 
सीरिया के दक्षिण में फिलस्तीन या पैलेस्टाइन की अरब-यहूदी 
मगड़े की भूमि आती है, जिसे पार कर फिर मिश्र राष्ट्र मै प्रवेश 
हो जाता है। स्वेज के स्थलडमरूमध्य को स्वेज नहर दारा 
पार करने पर भूमध्यसागर की परिक्रमा हो जाती है । 


३, ऐतिहामिक सिंहावलोकन--भूसध्यसागर के 
किनारे, जो सबसे पहली मानव सभ्यता फली फूली, वह नील की, 
* सभ्यता थी । ईसा से लगभग २८०० वप पूर्वं नील की घाटी 
मे पहले पहल अमरता का सन्देश लेते हुए महान्‌ पिरेमिडों 
&ाचीन मिश्री सम्राटों की कबरे), स्फिग्स (खी के शिर और शेर के 
घड वाली विशाल मूर्ति), मन्दिर और ममी की रचना कर मिश्र 
` के पुरातन मानव ने भूमध्यसागर की सब से प्राचीन सभ्यता का 


निर्माण किया था । मिश्र की भमि के सामने उत्तर में क्रीट का 
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'टापू हे, यहां के नौसास शहर में ईसा से २००० वर्ष पहले 
.-मिनोयन सभ्यता कला-कौशल का वह नमूना तैयार कर रही 
'थी, जिसके आधार पर यूरोप के कला कौशल का विकास हुआ! 
इसा से २१०० वर्ष पूर्वं पश्चिमी एशिया में वेबिलोनियन 
साम्राज्य बनता है, जो कि दो शताब्दी वाद हिट्टाइट लोगों द्वारा 
खत्म कर दिया जाता है । | 
नौसास की सभ्यता के सात सौ वर्ष बाद भूमध्यसागर 
के विभिन्न द्वीपों में फ्यूनी शियन बस्तियां बसीं । यह एशिया माइ- 
नर की समुद्र-यात्री जाति थी, और ब्यापार की खोज में बड़ी 
दूर दूर T धावा किया करती थी । इसके साहसिक नाविक 
न Ba NG 
ह शहर इस समय पश्चिमी एशिया 
म असीरियन साम्राज्य चढ़ती पर था | 
इसा से २१०० वषे पहले भूमध्यसागर के पर्वी छोर के 
उत्तरी किनारे पर यूनान की हेलेनिक सभ्यता an Fi 
कर रही थी। ये हेलेनिक यूनानी फैलते २ एशिया माइनर; 
दक्षिणी इटली, सिसली और दक्षिणी फ्रांस तक पहुंच जाते ži 
फ्यूनीशियन जाति इसा से 5०० वर्ष पहले उत्तरी अफरीका में 
कार्थेज की स्थापना करती हे, तो यूनानी लोग एथेन्स, स्पार्टा, 
थीबस ओर कोरि्थ के नगर राज्यों की स्थापना करते हैं । इसके 
४७ वर्ष HE सम क नगर का निर्माण हो चुका था । 
इसा समय असीरियन लोग अपने साम्राज्य की 
पूर्ण कर देते हें । यह साम्राज्य एक So | 
| री वाद खत्म हो जाता 
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है । ईसा से लगभग पांच शताव्दी पहले उत्तरी अफ़रीका में 
कार्थेज महान्‌ व्यापारिक केन्द्र वन बैठा था। इस समय भूमध्य- 
सागर में प्रधान शक्ति भी यही बना हुआ था । भूमध्यसागर के 
उत्तरी सिरे पर रोम का प्रजातन्त्र भी फल फूल रहा था । 
इसा से साढ़े पांच शताव्दी पहिले पश्चिमी एशिया में 
साइरस प्रथम ईरानी साम्राज्य का प्रारम्भ करता है । इसी वंश 
के दारा और जरेक्सीज यूनान जीतना चाहते हें, परन्तु असफल 
होकर लोट जाते हें | 
साइरस से दो सो साल वाद सन्‌ ३३६ ई? पूर्वे में, यूनान 
में सिकन्दर का अभ्युदय होता है, यह यूनान पश्चिमी एशिया 
ओर मिश्र में अपने राज्य को स्थापित करता है । पश्चिमी 
“एशिया में साइरस का ईरानी साम्राज्य इस तरह खतम हो गया । 
'सिकन्दर के मरने के बाद पश्चिमी एशिया में पार्थियन साम्राज्य 
| स्थापित हो जाता हे । आगे दो सो साल तक रोम और कार्थज 
| की शक्तियों के बीच में तीन प्युनिक युद्ध होते हैं । जिनके 
अन्त में रोम द्वारा भूमध्यसागर की रानी कार्थेज को, कुचल दिया 
जाता है । इस समय अलेग्जेणिड्या यूनानी सभ्यता के एक महान्‌ 
“केन्द्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो ३० ई० पूर्व में रोमन 
“साम्राज्य का एक प्रान्त बन जाता है, ईसा से ५० साल पहले 
“रोमन साम्राज्य पश्चिम में ब्रिटेन तक और पूर्वीय देशों में फेल 
“टुका था। ईसवी शताब्दी में रोमन लोकतन्त्र साम्राज्यवाद के 
रूप में प्रवेश करता है, इसकी राजधानी रोम थी | 


CS 


० Ma सम्राट FÈT KS 
सन्‌ ३०६ ई० में, रोमन सम्राट कान्स्टेण्टाईन अपनी 
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राजधानी रोम से बिजैन्टियम ले जाता है, साथ ही राजधानी का 
नाम कुस्तुन्तुनिया (कान्स्टेण्टिनोपल) हो जाता है । रोमन-साम्राज्यं 
ईसाई धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार कर लेता है । इसके 
बाद रोमन-साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बंट गया । 

दो शताव्दी से भी कम समय में पश्चिमी रोमन-साम्राज्य 
बबेरों और हूणों के आक्रमणों से तहस-नहस हो जाता है। 
दूसरी ओर पूर्वी रोमन साम्राज्य जैसे तेसे १४४३ ईसवी तक 
असाधारण रूप से लम्बा जीवन व्यतीत करता है | 

पश्चिमी रोमन-साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर पवित्र रोमन- 
साम्राज्यों तथा विभिन्न छोटें-छोटे राज्यों की शुरूआत यूरोप में 
होती है, तो उसी समय पश्चिमी एशिया में इस्लाम पैदा होकर 
शक्ति संग्रह कर लेता है। इस्लाम में दीक्षित होकर अरब लोग 
सातवीं शताब्दी में पूर्वी रोमन साम्राज्य ( बिज्ैण्टाईन) को हरा 
कर फारस, मिश्र, उत्तरी अफरीका को जीतते हए आठवीं 
शताब्दी के प्रारंभ में (सन्‌ ७११) स्पेन विजय कर फ्रांस पर 
आक्रमण कर देते हैं, परन्तु फ्रांस में टूर्स की लड़ाई से अरबों 
की प्रगति रुक जाती है। इस समय यूरोप में पवित्र रोमन 
साम्राज्य की दुन्ठुभि बज रही थी । अरबों के साम्राज्यो के 
विभिन्न फैले हुए भाग स्पेन, मिश्र आदि स्वतन्त्र होकर मुस्लिम 
राज्य स्थापित कर लेते पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त तक 
स्पेन में अरबों के म्रेनाडा जैसे राज्य कायम रहे। सन्‌ १४६२ मे 
स्पेन से अरबों की सल्तनत का खात्मा कर मूर लोग बाहर कर 
दिये जाते हैं । : 
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` चौदहवीं शताव्दी में पश्चिमी एशिया में एक नवीन शक्ति का 
अभ्युदय होता हे, इसका. नाम था--उस्मानी तुके। ये यूरोप 
में घुसकर बाल्कन राष्ट्रों को जीत लेते हैं और बहुत जल्दी 
ही ये सदियों से चले आ रहे विजेण्टाईन साम्राज्य को नष्ट कर 
कुस्तन्तुनिया को अपनी राजधानी वना लेते हें । ये उस्मानी तुर्क 
हंगरी को पारकर आस्ट्रिया की राजधानी वियेना के द्वार तक 
पहुंच जाते हैं, जहां वे सन्‌ १६८३ में रोक दिये जाते हैं। साथ 
ही साथ ये उस्मानी ge पश्चिमी एशिया को पार कर मिश्र और 
उत्तरी अफ्रीका में फेल जाते हें । 
इस तरह उस्मानी या ओटोमन-साम्राज्य एशिया, 
यूरोप और अफ्रीका को ठीक उसी तरह मिला 
रहा था, जिस तरह भूमध्य-सागर प्राकतिक रूप में तीनों 
महाद्वीपों को मिला रहा है | इसका असर तो यह होना चाहिये था 
कि भूमध्य-सागर और पश्चिमी एशिया, जो तीन महाद्वीपों के 
हजारों वर्षों से राजमार्ग बने हुए थे, ओर अधिक विकास को 
प्राप्त होते, परन्तु हुआ क्या? जो कुछ भी व्यापार-वाणिज्य 
भूमध्य-सागर ओर पश्चिमी एशिया के माध्यम से पीढ़ियों से 
चला आ रहा था, इस उस्मानी साम्राज्य के आते ही रेत के महल 
के समान एक बारगी ही बेठ गया। 
भूमध्यसागर के माध्यम से बहुत सभ्यतायें विकसित हुई 
ओर अनेक साम्राज्य बने, विगडे। पूर्व पश्चिम के इसी संधिस्थान- 
भूमध्यसागर और पश्चिमी एशिया से विभिन्न सभ्यताओं ने 
आदान पदात किया तुका सात व्यापार, क इस साऱ्या 
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स्थल पर रोक लगा देने पर पश्चिम का पूर्वं के साथ सम्बन्ध 
टूट गया। इस सम्बन्ध के टूट जाने से भूमध्यसागर के देशों 
"का व्यापारिक दृष्टि से पतन हो गया । 

वास्कोडिगामा आदि साहसिको के प्रयत्न से 
पश्चिमी यूरोप के देशों का पूर्व से पुनः ब्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप आशा अन्तरीप का 
भारतीय और सुदूरपूर्वीय मार्ग खुल गया। जल्दी ही भूमध्य- 
सागर के देशों ने, विशेषतः फ्रांस ने यह चेष्टा शुरू की कि किसी 
तरह अफ्रीका का चक्कर काटे विना ही मिश्र के रास्ते से पूर्व 
पहुंचा जाय। विभिन्न फ्रेंच प्रयत्नो के वाद स्वेज का मार्ग खुलने 
पर पूव पुनः युरोप से ४००० मील कम दुरी पर आ गया | 

भूमध्यसागर को सेनिक व राअनैतिक उपयोगिता होने 
से यूरोपियन राष्ट्रों में यह प्रतिसपद्धा भी होने लगी कि कौन इसके 
नाको पर कव्जा करता है 0 स्वेज नहर ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ 
की हड्डी है तो अदन, साइप्रस, क्रीट, माल्टा और जिब्राल्टर 
साम्राज्य क आधार कहने चाहियें। जिब्राल्टर के प्रवेश द्वार 
'को निकम्मा करने के लिये ही ब्रिटेन के nasa धरी-राष्ट्र स्पेन, 
टनजियर व AARE पर अपने सहायक फ्रांको को बैठाये हए हैं | 


जमनी ने स्वेज की नहर को वेकार” बनाने के लिये ही 
'वलिन-बगदाद-रेल की प्रसिद्ध योजना बनाई थी और आज भी 


धुरी-राष्र टर्की को नाराज न कर, -सोरिया को 
अपना बना कर, पूरव की ओर बढ़ना चाहते हें 
डुरी-राष्ट्रो की योजना का रूप यह सम्भव हो सकता हे कि 
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पश्चिम में वे जित्राल्टर के प्रवेश द्वार को बन्द कर ओर उत्तरी 
अवेशद्वार से जर्मन सेना सीरिया होती हुई मिश्र की ओर बढ़े 
ओर पश्चिम में लीबिया से और दक्षिण से अबीसीनिया से 
इटली की सेनायें मिश्र पर हमला करं । स्वेजपर अधिकार होते 
ही, धुरी-राष्ट्रो का ख्याल है, हिन्दुस्तान की तथा पूरब की कुंजी 
उनके हाथ में आ जायेगी । 

धुरी-राष्ट्रो के प्रयत्नों के फलस्वरूप भूमध्यसागर इटली 
की भील बनती है या इटली भूमध्यसागर का कैदी बनता है, 
यह ब्रिटेन के भूमध्यसागर स्थित प्रवेश द्वारों और उनको मिलाने” 
चाली जीवन रेखा की दृढ़ता से सिद्ध होगा ९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 


IEN A A 2 
परिचमा द्वारनजवब्रालह्टर 

a यूरोप का नक्शा देखिये । इस महाद्वीप के पश्चिम- ayat 
सिरे पर स्पेन के पीले रंग पर एक गुलाबी सा छींटा पड़ा हुआ 
'दीखता है । इस जगह जिन्नाल्टर नाम लिखा हआ है और नाम 

'के नीचे भी एक गुलाबी रेखा खिंची हई है। 
ni इस गुलाबी बिन्दु वाले जित्राल्टर की स्थिति यदि ह्म 
देखें तो यह स्पष्ट ही हे कि इसके उत्तर-पूर्व में यूरोप का महा- 
द्वीप फैला हुआ हे और इसके दक्षिण में नीले रंग की समुद्र की 
पतली सी धार के बाद अफ्रीका का महाद्वीप है | पूरव में विभिन्न 
६ देशों की भूमियों को छूने वाला भूमध्यसागर चला गया है। 
'पश्चिम में अतलान्तिक महासागर (अंध महासागर) और अमेरिका 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Freres RR 


FE By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ ९५ | 


“के महाद्वीप हें । यूरोप ओर उत्तरी अक्रीका के. पश्चिमी किनारे: 
'के राष्ट्रों के लिए तथा अमेरिका के महाद्वीपों का निकट पूर्वं और 
“मध्य पूर्व के राष्ट्रों से संबन्ध कायम रखने के लिए जिब्राल्टर का 


द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह द्वार इन राष्ट्रों के लिए ही प्रवेश” 
द्वार का कार्य नहीं करता, अपितु भूमध्यसागर के राष्ट्रों जैसे- 


स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनान, बाल्कन राष्ट्रों, टर्की, उत्तरी अफ्रीकन 


राष्ट्रों का भूमध्यसागर की भील से निकलने का पश्चिमी द्वार 


भी है। 


पूर्व के तथा निकटपूर्वे के राष्ट्रों से अपना सम्बन्ध बनाए 
रखने के इच्छुक राष्ट्रों के लिये तथा भूमध्यसागर से बाहर के 


राष्ट्रों से व्यापार करने की इच्छा वाले भूमध्यसागर के राष्ट्र 
व्यापार की जीवन रेखा के इस महत्वपूर्ण केन्द्र पर कव्जा जमाने 


'की इच्छा रखते हों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । 
जिब्राल्टर की इस ब्रिटिश चट्टान के दक्षिण में अतलांतिक 


'महासागर को भूमध्यसागर से मिलाने वाला ५० मील लम्बा और 


| मील से २३ मील तक का चोड़ा जिब्राल्टर का जलडमरूमध्य 
है। इस जिन्राल्टर के जलडमरूमध्य के दक्षिण में अफ्रीका का 
महाद्वीप है, जिसका उत्तरीय छोर टैनजियर है। 

____ अतलान्तिक महासागर और भूमध्यसागर को मिलाने वाले 


तथा अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीपों को मिलाने वाले इस 


जलडमरूमध्य की कहानी पर भी एक नजर डालनी जरुरी है। 
पुराने फ्यूनीशियन्स और यूनानियों के समय में यह 
जिब्राल्टर का जलडमरूमध्य हरकुलीज का स्तम्भ कहलाता था। 
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कार्थेज यूनान ओर रोम के समयों में भी यह प्रसिद्ध रहा ।' 


आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अरब की धर्मप्राण सेनायें 
उत्तरी अफ्रीका को जीत कर मोरक्को तक पहुंच गयीं थीं। पश्चिम" 


में अतलान्तिक के आगे कोई देश न होने के कारण इस्लाम की 


सेना ने अफसोस किया कि अब पश्चिम में कोई देश नहीं रहा, 


जिसे अल्लाह के नाम पर फतह किया जाता | 

अरब सेनाये मोरक्को से उत्तर की ओर समुद्र की पतली 
धार पार कर जित्राल्टर पर पहुंचीं। अरव सेनायं आगे बढ़कर 
स्पेन पर भी छागई और कहीं फ्रांस में उन्हें टूर्स के मैदान में 


चाल्से माटेल द्वारा रोका जा सका। अरब सेनापति की इस 


विजय की स्मृति में ही जित्राल्टर--इस नाम की रचना हुई । अरब 
सेनापति का नाम तरीक था और जिब्राल्टर का नाम अरबों ने 
“जबल-उत-तरीक' अर्थात्‌ तरीक की पहाड़ी रक्खा था | 
सन्‌ १४६२ में अरबों को भगाकर जिब्राल्टर पर स्पेनि- 
यडे स ने कव्जा कर लिया। स्पेनिश उत्तराधिकार की लडाई 
में यह अंग्रेजों के अधिकार में चला गया । इसके वाद यूड की 
सन्धि के अनुसार जित्राल्टर १७१३ में अंग्रज़ों के अधिकार में 
स्वीकृत कर लिया गया । इस समय से इसपर अंग्रेजों का ही 
अधिकार है l 
१७२६ में इस पर पहला घेरा स्पेनियर्ड _स ने डाला, जो अस- 
फल सिद्ध हुआ । १७७६ से १७८३ तक जित्राल्टर पर सबसे बडा 
घेरा फ्रांसीसी और स्पेनियड़े स ने मिलकर डाला । लाई हेल्यफील्ड 


की अध्यक्षता में अंग्रेजों ने इसे असफल कर दिया । SEET 
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की चट्टानों की तोपों के द्वारा शत्रुओं के लकड़ी के जहाजों में 
आग लगा उन्हें बेकार कर दिया गया। 
बढ़े पिट ने इस तरह के घेरों के अनन्त खर्चे से तङ्ग आकर 

स्पेनियर्डों को फ्लोरिडा या प्यूरेटो से जित्राल्टर बदल देने की 
योजना रक्खी थी, परन्तु ब्रिटिश लोकमत ने इसका घोर विरोध 
किया । 

नैपोलियन से इंग्लंड के युद्धों में जिब्राल्टर एक अमूल्य 
नाविककेन्द्र सिद्ध हुआ । समुद्री लड़ाइयों में क्षतिग्रस्त 
जहाजों की यहां के बन्दरगाह पर मरम्मत की जाती थी । 
ट्राफलगर के प्रसिद्ध बिजेता लाँडे नेलसन का शव भी यहां ही 
लाकर रक्खा गया था । 

ब्रिटिश नौसेना के निर्माण में जिन्राल्टर का बहुत बड़ा 
स्थान है। बहुत से प्रसिद्ध ब्रिटिश-नोसेनापतियों ओर नौ- 
सैनिकों का निर्माण जित्राल्टर में ही हुआ है.। डोक, हावेडे, 
इफिन्गम, ब्लेक,. होव, रूक सरीखे ब्रिटिश एडमिरल यहीं पर 


तैय्यार हुए थे । 
ब्रिटिश-साम्राज्य का महल जित्राल्टर की चट्टान की नींव 


पर रक्खा गया है। ब्रिटिश-साम्राज्य के पूर्वी विस्तार का यह 
पहला और सबसे जबदेस्त पहरेदार है । जित्राल्टर की चट्टान 
कोई आलंकारिक उक्ति नहीं है; अपितु जित्राल्टर वास्तव में ही 
एक चट्टान पर खडा हुआ है । 

स्पेन के दक्षिणी किनारे पर चूने के पत्थर की एक भूरी 
चट्टान समुद्र पर पहरेदार की न्याई खड़ी- है, जिसका दक्षिणी 
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हिस्सा १४३६ फीट ऊंचा है और उत्तरी हिस्सा १०० फ्रीट नीचा 
है। आधार पर चट्टान की सम्पूण लम्बाई पौने तीन मील है 
और अधिक से अधिक चौड़ाई. पौन मील है। १६०८ में २६० 
एकड़ का नया मैदान तेय्यार कर जहाजों . के ठहरने के लिए 
बन्दरगाह का विस्तार किया गया था । सबसे दक्षिणी किनारे | 
पर ३०० फीट और १०० फीट की दो ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं ; 
जो यूरोप के अन्तिम सिरे हैं, इन्हें ही पुराने समय में “हरकुलीज 
के स्तम्भ' नाम दिया गया था । चट्टान के पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिण दिशाओं में शत्रु का सामना करने के लिए ६-इंची और 

१५-इंची तोप लगी हुई हैं । we 
तीन बाजुओं से चोदह हजार फीट ऊचे .इस जिन्राल्टर 
के प्राकृतिक दुर्ग को मनुष्य ने पिछले वर्षो' में संसार के एक 
सबसे बड़े सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तित: कर दिया है । 
कहा जाता है, जिब्राल्टर की इस चट्टान पर कुछ वर्ष पहले एक 
विचित्र रंग का पूंछ-विहीन बन्दर रहता था, अब उसी स्थान पर 
ब्रिटिश सिंह अभिमान से बैठा हुआ हे । ण 
जित्राल्टर के दक्षिण में जित्राल्टर के पतले जलडमरू- 
म्य को पार कर अफ्रीकन भूमि में अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती . वाले 
टेनजियर की अवस्थिति है । यह जिब्राल्टर से. ३५ मील 
दक्षिण महे ।अफ्रीकन महाद्वीप का उत्तर पश्चिम छोर और | 
जित्राल्टर के नहले पर दहला होने के कारण, टैनजियर कूटनी- | 
तिक घातों का पिछले वर्षों में केन्द्र रहा है। ; 
सन्‌ १६१२ में क्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को ब्रगेन्जा की 
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कैथरांइन से टैन्जियर दहेज में मिला था । सन्‌ १६६४ में यह 
खर्चीला होने के कारण मोरक्को को, दे दिया गया । यूरोपियन 
राजनीतिक हलचलों के समय में, मोरको पर फ्रेंच, स्पेनिश और 
ब्रिटिश आंखें होने पर सन्‌ १६०४ में जमेन सम्राट कैसर 
विलियम द्वितीय यहां जमेन-जंगी जहाजों के साथ पहुंचा था । 
यूरोपियन राष्ट्रों में पारस्परिक सममीते के फलस्वरूप टैनजियर 
को अन्तर्राष्ट्रीय वस्ती के रूप में स्वीकृत क्रिया हुआ था । इस 
सममौते के अनुसार इस स्थान की क्रिलेवन्दी नहीं की जा सकती 
तथा इसका प्रबन्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी करती है । 


स्पेन-गृहयुद्ध के वाद स्पेन धुरीरराष्ट्र के प्रभाव में 
चला गया था, और युद्ध में पराजय के वाद फ्रांस में जर्मन आक्र- 
मण के प्रतिरोध की शक्ति नहीं रह गयी । इन दोनों घटनाओं 
के कारण जिब्राल्टर और टैनजियर की परिस्थितियों में भी 
अन्तर आ गया है | अक्तूबर सन्‌ १६४० में दो परिवर्तनों की 
घोषणा की गयी है--अथम--त्रिटिश अधिकारियों ने फ्रांस और 
स्पेन के स्थल-मागे से जिब्राल्टर पर हमला रोकने के लिये जिब्रा- 
सटर के उत्तरी सिरे पर एक समुद्री-नहर निकाल कर उसे मुख्य 
महाद्वीप से अलग कर दिया है | इस तरह जिब्राल्टर अब एक 
द्वीप बन गया हे! 


दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि स्पेन की फ्रांको सरकार ने 
फ्रांस की वर्तमान सरकार की सहमति से टैनजियर की अन्तर्राष्ट्रीय 


यस्ती पर कव्ज्ञा कर लिया । 
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ये दोनों परिवर्तन महत्वपू् असर रखते हैं । ब्रिटेन 
ने स्थलमार्ग से आक्रमण का बचाव कर लिया | दूसरी ओर इसे 
नाकारा करने के लिये धुरी-राष्ट्रो के हिमायती स्पेनिश भोरको ने 
टैनजियर पर अपना a जिब्राल्टर का घेरा डालने कां 
यत्न किया है । 

भमध्यसागर के इस पश्चिमी प्रवेश-द्वार में किन दूसरे 
राष्ट्रों के कौन-से स्वार्था पर आंच आती है और उनका उन्होंने 
क्या उपाय सोचा है, यह हम अगले किसी अध्याय में देखँगे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Xx AH NN 


ad q 

Digitized By Siddhanta eGang aki Bhertkosnd. UK 
mag £& PRAE 

Ng 


र 


पूर्वीय द्वार -- ÀN 

भौगोलिक दृष्टि से मिश्र प॒वे और पश्चिम के बीच का 
सिंडद्वार है । युरोप और एशिया में वाणिज्य का यातायात 
होने के लिये यह आवश्यक है कि मिश्र में से सम्पत्ति होकर 
गुजरे । किसी समय उसी के समृद्धिशाली नगरों में से होकर 
सुदूरपवे, फारस, वैबीलोन, अरब, सोमालीलेंड, सूडान, यूनान, 
रोम, फ्रांस के दक्षिणी किनारों, उत्तरी अफरीका, स्पेन और 
भूमध्यसागर के बीच के टापुओं की चीजों का आदान प्रदान 
होता था। मिश्र का मालिक संसार के बाज़ार का नियन्त्रण 
करता था । यह. कोई आश्चय की बात नहीं है कि विभिन्न 
साम्राज्यो ने अपनी गृध -दृष्टि इसकी ओर डाली, और अपने २ - 
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साम्राज्य के स्वप्न को पूणे करने के लिये, और इसकी, सैनिक 
भौगोलिक एवं व्यावसायिक स्थिति का लाभ उठाने के लिये इस 
की विजय के मन्सूबे बांधे । 
मिश्र के पूर्वे में एक बहुत ही पतला का स्थल डमरूमध्य 
एशिया को अफरीका से मिलाता है । यह आश्चर्य की बात 
होती, यदि मिश्र के पुरातन निवासी भूमध्यसागर और रक्तसागर 
के मिलाने के प्रश्न पर विचार न करते | पुरातत्व के किसी अज्ञात 
पन्ने में नील नदी और रक्त सागर को मिलानेवाली नहर की गाथा 
छिप गई हे । लोकोक्ति से मालूम होता है कि मिश्र के सम्राटों 
की १२वीं वंशावली के सिसोट्रिस फरोहा ने पहली नहर बनवाई 
थी, जो फरोहों की नहर कहलाती थी ! 
ईसा से सातवीं शताब्दी पूर्वे इस नहर को काट डाला 
गया | इसे ६१२ Šo पूर्वं एक लाख बीस हज़ार गुलामों की 
सहायता से नीक्शो फरोहा ने फिर बनवाना शुरू किया । यह 
काम अधूरा ही रह गया और ४२१ ई० पूव डेरियस हिस्टेसपस 
ने इसे फिर चालू किया, और इसी ने नष्ट भी कर दिया । ईरान 
के सम्राट जेरेक्सीज ने इसे फिर चालू किया | 9 
a Kau Naba ने स्थलडमरूमध्य के बीच में से 
i [मध्यसागर को मिलाने की. योजना 
वनाई थी, परन्तु इस विचार से कि रक्त सागर का प्रष्ठठल भमध्य- 
सागर के प्रष्ठठल से बहुत ऊंचा है और नहर Ho परः 
0 ines यह कत 
: तक जारी रहा हे! . my 
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सातवीं शताब्दी में अरबों ने मिश्र जीत कर 
६४१-४२ ई० पू० में फरोहों की नहर को फिर चालू किया । इस 
नहर को खलीफा अव्वासैद के समय में ७७६ ई० पश्चात्‌ 
चन्द कर दिया गया । अमरू के समय में स्थलडमरूमध्य में से 
नहर की योजना वनाई गई, परन्तु इससे भूमध्यसागर के ईसाइयों 
का लाभ देख कर अरबों ने इस योजना को भी रद कर दिया। 
इस समय से, मिश्र के मार्ग द्वारा, पूवे और पश्चिम 
का व्यापार बहुत घट गया । तेरहवीं तथा चौदहवीं शताब्दियों मे 
मार्को पोलो तथा दूसरे यूरोपियन यात्रियों के स्थल-मागे द्वारा 
एशिया की यात्रा के उदाहरणों से, बहुत से यात्री स्थल-मार्ग से प्रव 
जाने लगे थे, परन्तु. उस्मानी तुर्कों ने पूरब जाने के 
स्थली और समुद्री रास्तों पर कव्जा कर लिया और जब उन्होंने 
पूरब जानेवाले यात्रियों और व्यापारियों को लूटना शुरू किया 
तो पूर्वे और पश्चिम का सम्बन्ध टूट 'गया । वैनिस, जिनोआ 
ओर मासल्स के व्यापार और उनकी व्यापारिक श्रेष्ठता इस प्रकार 
खत्म हो गई । 
पूर्वे की अथाह सम्पत्ति को प्राप्त करने और सोने की चिड़िया 
हिन्दुस्तान से सम्बन्ध बढ़ाने के लिये यूरोपियन साहसिकों ने 
नया रास्ता खोज कर सुनहरे पूरब तक पहुंचने का यत्न किया। 


प्रश्‍वी गोल है और पश्चिम में चलकर हम हिन्दुस्तान 
पहुँच जायेंगे, जब इस धारणा पर चलकर क्रिस्टोफर कोलम्बस 


अमेरिका पहुंचा, लगभग तभी ऊप्रीका का चक्कर काटकर SINI- 
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अन्तरीप होता हुआ वास्को-डी-गामा सन्‌ १४६७ में हिन्दुस्तान में 
मलाबार के किनारे कालीकट स्थान पर पहुंचा | 
इस तरह एक लम्बा, परन्तु व्यापार योग्य मारे हिन्दुस्तान 


IN 


` और सुदूरपूवे के साथ यूरोप का खुल गया । यह मागे लगभग 
एक शताव्दी तक कायम रहा । इस तरह इस नवीन माग ने, 
पूर्वे के साथ अतलांतक महासागर के किनारे पर स्थित शक्तियों 
पोतुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों-- को पूर्व के साथ 
व्यापार का एकाधिकार दे दिया। 
फ्रांस का एक किनारा अतलान्तक महासागर पर है तो 
दूसरा किनारा भूमध्यसागर पर भी है । इंगलैंड और हालेंड, आशा 
_ अन्तरीप के रासते ही पूरब से व्यापार करके संतुष्ट थे, परन्तु फ्रांस 
के सामने मासेल्स और दक्षिणी फ्रांस के व्यापार का भी प्रश्न था। 
फ्रांस के एक लेखक ने इसी समस्या को सामने रखते हुए फ्रेंच प्रधान- 
मन्त्री रिशलू से कहा था-<“पुराने मिश्री-फरोहों की नाई स्वेज 
से कैरो तक नहर खोद देने पर तुर्क अपने देश को सम्पन्न बना 


nn ~ 
लगे। वेनिस के दिन पुनः लौट आयेंगे । .मार्सेल्स फिर. 


शक्तिशाली वन जायगा, अबीसीनिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित हो जायगा । समुद्रो के इस संगम से स्पेनियडे भूमध्य- 
सागर में कमजोर हो जायेंगे और दूसरे राजघराने मजबूत हो 
जायेगे ।” m 
१७वीं शताब्दी में भारत के साथ यूरोप का व्यापार बहुत 
वढा | विभिन्न यूरोपियन कम्पनियों के संगठित हो जाने से 
यूरोपियन राष्ट्रों में भारतीय व्यापार के लिये प्रतिस्पंद्धा पैदा हो 


G 
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गई थी। कनाडा के छिन जाने से फ्रांस को और अमरीकन 
उपनिवेशों के आजाद हो जानेयर इंगलेंड को.तव साम्राज्य-विस्तार 
की लालसा हुई तब इनकी लड़ाई का क्रीड़ास्थल एशिया चुनना 
पड़ा था । सप्तवर्षीय युद्धों और क्लाईव की विजयो से भारत में 
अंगरेजो का एकाधिकार स्थापित हो गया था, परन्तु शेष पूर्व 
अभी बचा हुआ था । सस्ते, सुरक्षित और नवीन व्यापारिक मागे 
को जो ढूंढ़ निकालता, उसे ही वहाँ सफलता मिल सकती थी । 
इसी बात ने यह भी स्पष्ट कर दियां था कि यूरोपियन महाद्वीप 
पर हुई महत्वपूर्ण विजय से भी ज्यादह महत्वपूर्ण की समृद्धि 
का भरपूर उपयोग रखता है। इसीसे प्रेरित होकर ब्रिटेन 
ने निश्चय कर लिया कि वह अपने व्यापार की तथा साम्राज्य की 
गारन्टी के लिए समुद्रों की रानी बनकर रहेगा, जिससे उत्तमाशा 
अन्तरीप का रास्ता हर प्रकार की बाधा से रहित हो जाय | इसी 
ज्ञान से प्रेरित होकर फ्रांस ने निश्चय किया था कि मिश्र के पुराने 
व्यापारिक रास्ते को पुनः खोलकर आशा अन्तरीप के व्यापार का 
खात्मा कर दिया जाय | 
` सबसे पहले बैरन-डी-बाल्डमर ने यह खोज निकाला कि 
भूमध्यसागर व रक्त सागर के प्रष्ठतलों के विषम होने की कथा 
काल्पनिक है, परन्तु उसके पास इसका कोई जबदेरत प्रमाण 
नथाँ। 
इसी समय फ्रांस में राज-तन्त्र की जगह प्रजातन्त्र ने ले 
ली। सन्‌ १७६७ में टैलीरेड को नेपोलियन ने लिखा था-- 
“बहू समय दूर नहीं है, जब हम यह अनुभव करेंगे कि ब्रिटेन 
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को तबाह करने के लिये हमारे लिये यह जरूरी है कि हम मिश्र 
पर कब्जा कर लें ।' 

सिश्र-स्थित तत्कालीन फ्रेंच राजदूत ने टैलोरेंड को बहुत 
से कागजात भेजे थे, जिसके आधार पर टैलीरेंड ने फ्रेंच डायरे- 
क्टरेट (शासक-सभा) को लिखा था -- “मिश्र पर प्रच आधिपत्य 
हो जाने पर जहां यूरोप में व्यावसायिक क्रांति हो जायेगी, वहां 
ब्रिटेन पर भी इसका असर पडेगा । यह उसकी हिन्दुस्तान की 
शक्ति को नष्ट कर देगा और हिन्दुस्तान की शक्ति से ही वह 
यूरोप में भी शक्तिशाली बना हुआ हे। स्वेज के रास्ते. का 
पुनरुद्धार ब्रिटेन पर भारी असर करेगा । इसका असर उतना 
ही खतरनाक होगा, जितना उत्तमाशा अन्तरीप के रास्ते के निकलने 
का जिनोआ और वेनिस के व्यवसाय पर पड़ा था । इस क्रांति का 
लाभ फ्रेंच-प्रजातन्त्र को मिलेगा, क्‍योंकि भौगोलिक स्थिति, 
जनसंख्या, दूरदर्शता और चतुरता की दृष्टि से बही एक शक्ति Ba 
जो इस लाभ को उठा सकती है। हमें यह कभी न भूलना चाहिए 
कि बही पुरातन और आधुनिक राष्ट्र धनधान्य से भरपूर हुए हैं, 
जिन्होंने भारत के व्यापार का नियन्त्रण अपने हाथों में रक्खा 
है। यदि फ्रेंच प्रजातन्त्र कैरो का स्वामी बन गया और साथ ही 
स्वेज का भी, तो इसका कुछ महत्त्व न रह जायगा कि किसके 
हाथ में उत्तमाशा अन्तरीप हे ९” प | 

इंग्लड उस समय अचम्भे में रहः गया था, जब नैपो- 
. लियन ने अलेक्ज़रिडूया में अपनी सेनायें उतार कर मिश्र पर 
कब्जा कर लिया था । नैपोलियन अपनी सेनाओं के साथः 
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इंजिनीयरो और वैज्ञानिकों की पूरी पल्टन लाया था । इन्होंने 
पुरानी रक्तसांगर-नील नदी की नहर के ध्वंसावशेष भी देखे । 
यह भी विचार हुआ कि विभिन्न देशों के महान्‌ व्यक्षियों द्वारा 
निर्माण की गई पुरानी नहर को ही पुनरुज्जीवित किया जाय। 
रक्त-सागर और भूमध्यसागर क्रो मिलाने वाली नहर के वारे में 
अन्वेषण के परिणाम-स्वरूप लैपरे ने यह परिणाम निकाला कि 
रक्त सागर का प्रष्ठतल भूमध्यसागर से ३० फीट ऊंचा है.। 
हजार वर्ष से जलप्रवाह सूख जाने पर मिश्र की समृद्धि विलीन 
हो गई थी, नई नहर द्वारा इस स्थिति में पुनः परिवर्तन होना 
था; इसका श्रेय था = नैपोलियन को | 
परन्तु नील और अब्ूकर को लडाइयो के कारण नैपोलियन 
का स्वःन अपूरा हो रह गया । एमोन्स की संधि से नैपोलियन की 
मिश्र-सम्बन्धी महत्वाकांक्षा का पटाक्षेप हो गया । हां, फ्रेंच लोगों 
में स्वेज नहर के बारे में नैपोलियन एक महत्वाकांक्षा पैदा कर 
गया । | १ 
: प्रसिद्ध अज -यात्री वैगहोने ने अपने यात्रा अनुभवों के 
आधार पर ब्रिटिश सरकार को बाधित किया किवह मिश्र के 
रास्ते भारतवर्ष को डाक भेजा करे । अपनी निगरानी Ma 
ज़िम्मेवारी पर भारत और ब्रिटेन के बीच में डाक का यातायात 
कारक, वेगहोर् ने स्वेजञ की उपयोगिता को सिद्ध कर दिया। 
इस समय मिश्र पर इंग्लैंड, फ्रांस और आस्ट्रिया अपना 
अधिकार-चेत्रकायम करना चाहते थे । इग्लेंड चाहता था कि 
अलेक्जेरिड्या से कैरो तक रेल़-मार खोला जाय, परन्तु फांस 
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तथा आस्ट्रिया चाहते थे कि स्वेज़ नहर काटी जाय। 
सन्‌ १८४६ में मिश्री शासक-अब्बास ने कैरो-अलेक्ज- 
शिड्या. रेलवे बनाने की स्वीकृति दे दी । मिश्र का शासक 
समभता था कि रेल बनाने का मामला तो मिश्र का घरू मामला 
है, परन्तु नहर के निर्माण से भौगौलिक परिस्थिति में भेद आकर 
अन्तर्राष्ट्रीय असर हो जायगा, इसलिये अब्बास तैय्यार नहीं हुआ 
कि बिना तुर्की-सुल्तान की अनुमति के नहर बनाने का परवाना 
दिया जाय | 
. मसिय डी-लैसेप्स वह उदारमना व्यक्ति था, जिसे सदा याद 
किया जायगा, क्‍योंकि उसने बिना किसी मदद के विभिन्न सरकारों 
,के विरोध होते हुए भी, स्वेज नहर के कार्य को शुरू से अन्त तक 
पहुंचाया । मसिय डी-लैसेप्स जब मिश्र में राजदूत था, तभी 
उसकी मिश्री युवराज मुहम्मद सैद से मित्रता हो गई थी । 
अव्बास को मृत्यु का समाचार मिलते ही डी-लैसेप्स फ्रांस से 
चलकर मिश्रजा पहुंचा। मिश्र में पुरानी मित्र त।,घुड़सवारी की कुशलता 
पारस्परिक विश्वास, और अपने व्यक्तित्ण की बदौलत डी-लैसेप्स 
ने मुहम्मद सैद से स्वेज नहर के निर्माण का परवाना ले लिया । 
इस परवाने के अनुसार डी लैसेप्स की अध्यक्षता में एक कम्पनी 
का संगठन होना था, जिसने Aa नहर का निर्माण करना था । 
स्वेज नहर के निर्माण से ६६ साल तक नहर की व्यवस्था का 
पट्टा भी स्वेज कम्पनी को मिलना था, परन्तु तुर्की सुल्तान की 
मंजूरी इस परवाने पर जरूरी थी | इसके लिये डी-लैसेप्स ने 
कस्तुन्तुनिया में तुकी सुल्तान से कहा कि मैं मिश्री शासक का 
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प्रतिनिधि हूँ न कि किसी यूरोपियन राष्ट्रका । ब्रिटिश सरकार ने 
शुरू में रोडे अटकाये, अन्त में फ्रेंच सरकार से यह तय हुआ 
कि इस काम में कोई सरकार बीच में नहीं पड़ेगी । 

इसी समय विभिन्न यूरोपियन देशों के विशेषज्ञों ने 
अपनी खोज के आधार पर यह घोषित किया कि स्वेज नहर खुद 
सकती है; क्योंकि रक्तसागर और भूमध्यसागर के प्रष्ठतलों के 
विषम होने की मान्यता निर्मूल है | 

लार्ड पामरस्टन ने इसी समय नहर के वारे में कहा कि 
नहर की योजना का पूर्ण हो जाने पर मिश्र और टर्की के 
सम्बन्ध टूट जायेंगे । सीरिया ( शाम-मैसोपोटामिया ) होकर 
आनेवाली तुर्की सेना को नहर द्वारा रोकना इस योजना का 
अभिप्राय हे । यह सन्देह त्रिटेन की ओर से प्रकट किया गया । 

सन्‌ ५७ के भारतीय-स्वातन्त्रयान्दोलन के समय ब्रिटेन ने 
सेज की उपयोगिता अनुभव कर ली । साथ ही नेपोलियन तृतीय 
ने मसिय डी-लैसेप्स को आवश्यक फ्रेच-सहायता दिलाने का 
आश्वासन दिया। मुहम्मद सैद के मर जाने पर सिक शासक इस्माइल 
ने भी डी लैसेप्स को कहा-में तुम्हें नहर के काये में साथ दू'गा ।' 

इस तरह सब दिक्कतों को पारकर १६ माचे सन्‌ १८६६ 
को नहर बनाने के लिये तुर्की सुल्तान की मंजूरी मिल गयी । १७ 
नवम्बर सन्‌ १५६६ को स्वेज नहर खुल गई । 

स्वेज नहर की व्यवस्था तथा स्वेज के क्षेत्र का शासन ma 

स्वेज नहर कम्पनी करती है, जिनके ३२ डाइरेक्टर, हैं, जिनमें १६ 
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Ka, १० ब्रिटिश, १ डच और दो मिश्री हें । 


स्वेज्ञ नहर अब संसार के राजनैतिक और भौतिक 


भूगोल का एक अंग बन चुकी है .। यह रक्तसागर और भू- 
मध्य सागर को मिलाती है । एशिया और अफरीका के दो महाद्वीपों 
को अलग करती है । नहर की वास्तविक लम्बाई १०० मील ( ७६ 
मील नहर+ २४ मील भील) है। जहाजों के गुजरने का आनु- 
पातिक समय १४ घन्टे से १८ घन्टे तक है । विद्य तंदीपों की 
सहायता से रात को भी जहाज नहर में से गुजर सकते हें । इस 
नहर के निर्माण में कुल खर्चा १ करोड ६०. लाख पाउण्ड आया 
था। सन्‌ १८८४-८६ में नहर को चौडा और गहरा बनाने में 
कम्पनी का ४० लाख पाउण्ड खर्चा आया । सन्‌ १८२६ से 


१६४० तक कम्पनी का नहर की मरम्मत विस्तार आदि पर लाखों 
पाउण्ड खर्चा आया है। | : 


सन्‌ १८७४ में लाड बेकन्सफील्ड ( डिजरैली ) ने नहर- 
कम्पनी“ के लगभग आधे शेयर मिश्र के दिवालिये ada 
(शासक) से खरीद लिये थे, इन शेयरों का वर्तमान मूल्य ३ करोड़ 
६० लाख पाउण्ड है, खदीब को इन शेयरों की कीमत केचल yo 
लाख पाउण्ड an सरकार से मिली थी । ब्रिटिश सरकार 
को इन शेयरों से वार्षिक-आमदनी ३० लाख पाउण्ड होती है । 
सन्‌ १६०६ में स्वेज कम्पनी और मिश्री सरकार के बीच में 
सन्‌ १६६८ की १७ नवम्बर को खत्म होनेवाले कम्पनी के YE 
क वारे में बातचीत शुरू हुई थी। इंस में 'स्वेज-कम्पंनी . नेन स 
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१६६८ से अगले ५० वर्ष के लिये अर्थात ३१ दिसम्बर सन्‌ २००५ 
ईसवी तक के लिये पट्टा मांगा था। ' इस पट्टे में. मिश्री सरकार 
के लिये लाभ था | . मिश्री सरकार ने जब यह. पट्टा असेम्बली 
के सामने उपस्थित किया, तो अपतेम्वली ने सन्‌ १६१० में इसे रद 
कर दिया । 

सन्‌ १६१४ तक मिश्र तुर्की सुल्तान का वफादार होता हुआ 
भी, सन्‌ १७७६ से ही ब्रिटेन के कब्जे में चला आ रहा था । 
टर्की के महायुद्ध में पड़ते ही ब्रिटेन ने मिश्र को अपने प्रभुत्व एवं 
संरक्षण में ले लिया। 

इसके परिणामस्वरूप महायुद्ध के बाद मिश्र में टर्की की 
सर्वोच्चता के स्थान में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई । साथ 
ही ब्रिटेन कठपुतली मिश्री-सुल्तान की सहमति से नहर स्वेज का 


संरक्षक भी बन बैठा। À 
यूरोपियन राष्ट्रों के ESS के २६ अक्टूबर के एक करार 


के अनुसार स्वेज नहर के लिये यह निश्चित हुआ है--स्वेज की 
सामुद्रिक नहर युद्ध और शान्ति के समयों में प्रत्येक व्यापारिक 
ब युद्धपोत के लिये, बिना किसी राष्ट्र का भेद किये हुए सदा खुली 
रहेगी । इस के अनुसार हस्ताक्षर करनेवाली शक्तियां नहर के मुक्त 
उपयोग के लिये युद्ध ओर शान्ति के समय में समानरूप से किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप न करने में सहमत हैं। नहर पर नाकाबंदी 


कभी नहीं की जा सकती |” 
सन्‌ १६१५ में स्वेज की नहररूपी खाई का उपयोग करके 


सीरिया के मार्ग से मिश्र पर का आक्रमण अंगरेजों ने रोक 
दिया था। 
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सन्‌ १६२२ तथा १६३२ की ब्रिटिश घोषणाओं के अनु- 

सार मिश्र के स्वतन्त्र देश होने पर,'भी जब तक स्वेज नहर-कम्पनी 
अर स्वेज की रक्षा की गारन्टी ब्रिटेन पर है, तब तक भारत 
ओर पूर्व के एक सिंहद्वार की कुजी ब्रिटिश शेर के ही पास है। 
सन्‌ १६६८ की १७ नवम्बर को स्वेज कम्पनी का पट्टा खतम होने 
पर स्वेज नहर मिश्री सरकार के हाथों में चली जायगी, परन्तु 
वर्तमान महायुद्ध के कारण अनिश्चित भविष्य में स्वेज की सुरक्षा 
की गारन्टी करनी कठिन है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


9 
उत्तरी करोखा — दरें-दानियाल 


भूमध्यसागर के उत्तर-पूर्वी किनारे पर एजियन सागर 
है । एजियन सागर से उत्तर-पूर्व में बढ़ने पर हमें एशिया और 
यूरोप को अलग करने वाला दरे दानियाल का जलडमरूमध्य 
मिलता है। यह जलडमरूमध्य एजियन सागर और मारमरा 


"सागर को मिलाता है. । टर्की के यूरोपियन और - एशियाई 


विभागों को बांटने वाले मारमरा सागर को पार करने पर कुस्तु- 
न्तुनिया का प्रसिद्ध शहर, जिसका नाम अब इस्ताम्बुल हे, उत्तरी 
किनारे पर स्थित है। आगे यूरोप और एशिया को अलग 


करने वाला बासफोरस का जलडमरूमध्य है । वासफोरस का 
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जलडमरूमध्य मारमरा के सागर को कृष्णसागर से अलग करता 
हे । कृष्णसागर रूस, टर्की, रूमानिया, बल्गेरिया आदि राष्ट्र 
के लिए बाह्य संसार तक आने जाने का मागे है । टकी के पास तो 
दूसरा भी समुद्री किनारा है, परन्तु रूस, बल्गेरिया और रूमा- 
निया के लिये, दक्षिण में इसके सिवाय, वाह्य दुनिया के साथ 
यातायात का और कोई सामुद्रिक मागे नहीं है । 
कृष्णसागर कोई बडा महासागर नहीं है और इस सागर 
से दुनिया की व्यापार की aeai भी नजदीक नहीं 
हें । कृष्णसागर, वासफोरस और दरें-दानियाल के जलडमरू 
मध्या द्वारा भूमध्यसागर से और शेष संसार से सम्बन्ध 
स्थापित करता है। यही इसके महत्व का कारण है । दरें-दानियाल, 
पूर्वी यूरोप और रूस का वाहिर की दुनिया से सम्बन्ध करने 
का प्रमुख द्वार न होकर उसका एक माध्यम मात्र है । इसी कारण 
हमने इसे उत्तरी-द्वार नाम न दे कर उत्तरी झरोखा कहा है। 
भूमध्यसागर का यह उत्तरी झरोखा दरेंदानियाल यूरोप 
ओर एशिया के वीच में पतला-सा जलडमरूमध्य है । एजियन 
सागर और मारमरा सागर को मिलाने वाला यह जलडमरूमध्य 
` ४५ मील लम्बा और ५ मील से १ मील तक चौडा है। सब से 
कम चौडाई सेस्टस और अबीडस के मध्यवर्ती स्थान पर है । 
दूसरी ओर, बासफोरस का जलडमरूमध्य टर्की को यूरोप 


और एशिया में विभक्त करने वाले मारमरा सागर और कृष्ण” 


सागर को मिलाता है । इसके उत्तरी सिरे पर यूरोप की भूमि 


पर कुस्तुन्तुनिया का शहर हे । वासंफोरस के जलडमरूमश्य की 
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लम्बाई १७ मील और चौड़ाई १ मील से २ मील तक है । इसके 
समुद्री किनारों को ऊंचा उठा दिया गया है, जिन पर कीमती 
लकड़ियों के पेड़ लगाए गए हें | 
दरेदानियाल पूवे और पश्चिम को अलग करने वाली 
एक खाई है । इसी को पार कर विभिन्न समयों में कभी पूर्वं से 
तो कभी पश्चिम से आक्रमणकारियों के रेले पर रेले गुजरते 
रहे हैं। 
ईसा से ४८० वर्षे पूवे ईरान का बादशाह जेरेक्‍्सीज 
बरदानियाल को, जो उस समय हैलेस्पोण्ड कहलाता था, पार कर 
यूरोप पहुंचा । इसने दरेंदानियाल के सब से कम फासले के 
सैस्टस और एबीडस के बीच वाले स्थान पर नौकाओं का पुल 
चना कर सेनाओं को पार उतारा था। ठीक इसी स्थान से ईसा 
से ३३४ वर्ष पूर्व सिकन्दर महान्‌ ने भी पंजाब तक पहुंचने वाली 
अपनी यूनानी विजयवाहिनी सेना को पार उतारा था। 
सन्‌ ३३६ ई० प० में रोमन सम्राट कानस्टेण्टाइन ने? कृष्णसागर 
ओर भूमध्यसागर के बीच में, बारफोरस के SI के 
उत्तरी किनारे पर, बिजैण्टियम नाम के पुराने शहर के पास; अपने 
नाम से एक शहर कान्स्टेण्टिनोपुल या कुस्तुन्तुनिया बसाया | 
उत्तरी यूरोप की बबेर' जातियों के हमले से रोमन साम्राज्य 
को बचाने के लिये कान्सटेन्टाइन ने छुरतुन्तुनिया या नये रोम को 
रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया । एशिया के कई देशों में 
कुस्तुन्तुनिया को अब भी रोम या रूम कहा जाता है। 
कुस्तुन्तुनिया का यह शहर यूरोप के किनारे पर खड़ा होकर 
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महान्‌ शक्तिशाली एशिया की ओर देख रहा है। यह दो महा- 
द्वीपों के बीच में एक कडी के समान है । बहुत से बड़े-बड़े 
स्थली ओर समुद्री व्यापारिक-मागे इसी से हो कर गुजरते थे 
ओर अत्र भो गुजरते हैं। अपना बिस्तार चाहने वाले किसी भी 
साम्राज्य की राजधानी के लिये यह मौके की जगह है । 

रोमन साम्राज्य के दो हिस्से, पूर्वी रोमन साम्राज्य और 
पश्चिमी रोमन साम्राज्य, हो जाने पर कुस्तुन्तुनिया पूर्वी रोमन 
साम्राज्य की राजधानी हो गया। ग्यारह सौ वर्ष तक यह शहर 
अपने साम्राज्य के साथ असाधारण रूप से कायम रहा। सन्‌ 
१४४३ में इसका पतन हो गया और कुस्तुन्तुनिया पर ओटोमन 
या उस्मानी तुक ने कव्जा कर लिया। उस समय से आजतक, 
लगभग ५०० वषे से, कुस्तुन्तुनिया पर तुर्क का कब्जा है | 

पिछले महायुद्ध के समय ब्रिटिश लोगों ने बहुत कोशिश 
की थी कि किसी तरह वह दरेंदानियाल पर कब्जा कर लें, परन्तु 
जमन जनरल लीमैन-बान-सैन्डसे ने तुको को बहुत सुसंगठित 
ओर सुव्यवस्थित सेना के रूप में बदल दिया था। सन्‌ १६१४ 
में बहुत कोशिशों के बावजूद sima कुछ नकर सके और 
युवक सेनानी मुस्तफा कमालपाशा ने अंगरेजी सेनाओं को पीछे 
धकेल हो sa nr बाहर कर दिया | 

SH टका के हार बाद कुस्तुन [गरेजी 
सेनाओं का कब्जा होगया ळू स के a KIA 
अंगरेजो के हाथ की कठपुतली वना कक अत 
सक हा EN हुआ था। टकीं के सुलतान 
सन्ध के अनुसार, मारमरा समुद्र के 
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किनारे के भाग तथा कृष्णसागर के दक्षिणी भाग पर मित्र राष्ट्रों 
का कब्जा होना था। टको के पश्चिमी प्रान्त स्मर्ना पर ग्रीस का 
अधिकार हो जाना था और अडेलिया पर इटली ने कब्जा कर 
लेना था । शेष कटा-छंटा टकी तुर्को का देश रहना था । यदि यह 
सन्थि कारगर हो जाती, तो अंगरेज भूमध्यसागर के इस उत्तरी 
झरोखे और पूर्वे तथा पश्चिम के संगम पर अपना मजबूत अड्डा 
बनाकर, अपने साम्राज्य का एक और आधारस्तम्भ तैय्यार कर 
लेते । परन्तु मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में तुका ने केवल सेवरेज 
की सन्धि को ही मानने से इंकार न किया, अपितु उन्होंने मित्र- 
राष्ट्रों द्वारा उकसाए हुए ग्रीस देश की सेना को हराकर, मित्र 
राष्ट्रों, इटली और यूनान के मन्सूवों पर भी पानी फेर 


far 


कमाल अतातुर्क ने कुस्तुन्तुनिया को केवल इस्ताम्बुल नाम 
ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस शहर की राजसी स्मृतियों से 
अपने को दूर रखते हुए, एशिया माइनर में अंकारा या अंगोरा 
को टकीं की राजधानी बनाया | 

लौसान की सन्धि द्वारा सेवरेज की सन्धि Na 
हुई ही, साथ ही सम्पूर्ण अनातोलिया, पूर्वी थू स, और कुस्तुन्तुनिया 
पर भी टर्की का कजा हो गया | हां, टर्की को दरेदानियाल की 
किलेबन्दी करने की अधिकार-प्राप्ति राष्ट्रसङ्घ की मर्जी पर छोड़ी 
गया। सन्‌ १६३८ में टर्की ने इसकी दुबारा किलेबन्दी राष्ट्रसंघ 
की अनुमति से कर ली है । 

देरेंदानियाल और बासफोरस का सैनिक दृष्टि से बहुत 
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महत्व है, क्योंकि ये जहा पर यूरोप और एशिया के बीच की 
कड़ी हैं, वहां ये भूमध्यसागर से कृष्ण और मारमरा सागरों 
को भी मिलाते हैं । 
सन्‌ १८०७ में ब्रिटिश नौसेतापति एडमिरल डकफोर्थ 
दरेंदानियाल में से गुजर कर कुस्तुन्तुनिया पहुंचा था। सन्‌ १८४१ 
की अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के अनुसार विना टर्की की अनुमति के 
कोई भी लड़ाकू जहाज दरेंदानियाल में से नहीं गुजर सकता | 
किन्तु सन्‌ १८७८ में कुस्तुन्तुनिया को रूसी हमले से बचाने के 
लिए ब्रिटिश जङ्गी बेड़ा इसमें से गुजरा था। सन्‌ १८६१ में gat 
सुलतान की इजाजत से ही रूसी स्वयंसेवक वेड़ा गुजरा था । रूस- 
जापान युद्ध के समय में भी रूसी जहाज व्यापारिक झण्डा लगा 
कर यहांसे गुजरे धे । 
Hi SE १८७८ की बर्लिन की सन्धि के अनुसार बासफोरस 
में से टकी के युद्धपोतों के सिवाय ओर कोई जंगी जहाज नहीं 
गुजर सकता । 
A 
वर्ष भरन जमने वाले के बन्द्रगाहों 
के शाप ससी पित्त बी भे य रो भह 
याल में से अपने जहाजों को जे ET 
र का अधिकार पा जावे | 
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कोशिश करता रहा है । परन्तु ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की के संयुक्त 
बिरोध के प.रणामस्वरूप रूस की इधर दाल न गल सकी | 
उन्नीसर्वी और बीसवीं शताव्दियों में जमेनी के निरन्तर 
प्रगतिशील और साम्राज्य के लिए इच्छुक होने पर ब्रिटेन को 
बहुत चिन्ता रही' है । ब्रिटेन जमनी की उन्नति देखता हुआ और 
उसके जंगी वेडे के बढ़ाने के इरादे को सुनकर, अपनी नौसेना को 
शक्तिशाली बनाने में लग गया) परन्तु जर्मनीने जहां अपना समुद्री 
बेड़ा बनाया, वहां भूमध्यसागर के जलीय मागे को व्यथे करने के 
लिये, टकी और बाल्कन राष्ट्री में से स्थलमागे द्वारा पूर्व मे व्यापार की 
योजना बनाई । बर्लिन-बगदाद रेलवे जर्मनों की इसी योजना का 
शुरू में अंगरेजों को जमेनों की इस योजना पर 
कोई शक नहीं हुआ, परन्तु शीघ्र ही वे उनके असली भेद को 
भांप गए । उन्होंने कोबित के शेख पर दबाव डाला; जिसके a 
स्वरूप रेल केवल बसरा तक ही पहुंच पाई और फारस की खाड़ी 
के बन्द्रगाह कोबित तक रेल का पहुंचना अंगरेजों की सहमाते 


पर छोड़ना पड़ा | 
इसी बीच यूरोपियन लड़ाई 


की समस्या बीच में ही रह | 
महायुद्ध के बाद से ब्रिटेन की नीति यह रही है कि यदि 


टर्की को अपने पक्ष में नहीं किया जा/सकता तो कम से कम 
_ उसे असन्तुष्ट तो न किया जाय । ब्रिटेन भी यह apt? 
समम गया है कि मध्य-यूरोप के प्रगतिशाली राष्ट्र AA 
विस्तार की इच्छा से टर्की के रास्ते जहाँ पूर्व में पहुंच सकते हैं, - 
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वहां स्वेज के मागे तथा पूर्व के ब्रिटिश साम्राज्य को 
भी सदा के लिये खतरे भै डाल सकते हैं । यही कारण 


है, कि टर्की पिछले वर्षों में धुरी राष्ट्रो, विशेषतः जर्मनी | 


की, तथा ब्रिटेन की कूटनीतिक चर्चाओं और राजनीतिक हल- 
चलों का केन्द्र रहा है । 
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भुमध्य-सागर पर 
इंगलेंड का NYA 


यूरोप, एशिया और अफरीका के महाद्वीपों का मध्यवर्ती 
होने से भूमध्यसागर का जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है, उसी 
प्रकार भूमध्यसागर के पश्चिमी प्रवेशद्वार जिब्राल्टर से स्बेज 
और अदन तक का जल-मागै ब्रिटेन के साम्राज्य की जीवन-रेखा 
कही जा सकती है । उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन यह अच्छी 
तरह अनुभव कर डुका है कि उसकी जीवन-रेखा के प्रवाह को 
उसी समय तक निरन्तर बहने की गारन्टी मिल सकती है) जबतक 
जीवन-रेखा के सभी महत्वपूरा 1 प्रवेश-द्वारों पर तथा जीवन-रेखा 
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महत्वपूर्ण स्टेशनों पर उसका अपना नियन्त्रण रहे । जिटेन 


ने इस कठोर सत्य को किस प्रकार अनुभव किया, इसकी भी 


एक कहानी है । ह 
तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दियों में मार्को पोलो तथा दूसरे 


यूरोपियन यात्रियों के स्थलमागे द्वारा एशिया की यात्रा के उदाहरण 
से बहुत से युरोपियन यात्री स्थलमागे से पूरव आने लगे थे । यह 
स्थल-मार्ग पश्चिमी एशिया के देशों टर्की, फारस, अफगानिस्तान, 
बलोचिस्तान, तुर्किस्तान अथवा मध्य एशिया में होकर भारत और 
T के साथ यूरोप को मिलाता था । बहुत-सा व्यापार जलमागे द्वारा 
भी होता था | यह जलमागे दक्षिणी यूरोप के देशों से भूमध्यसागर 


में होकर, मिश्र या टर्की के देशोंको पार कर,फारस की खाड़ी अथवा 


रक्तसागर में से गुजर कर अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता 
था । इस जलमाग में बीच का, मिस्नअथवा तुर्की देशों का, स्थल- 
माग ऊटों द्वारा पार करना पड़ता था। इसी समय सन्‌ १४४३ में 


उस्मानी तुने कुस्तुन्तुनिया पर कञ्जा कर रोमन ( बिजेण्टाईन ) - 


सात्राज्य का अन्त कर दिया । उस्मानी साम्राज्य ने, जिसे ओटोमन 


साम्राज्य भी कहते हें, यूरोप में वते हुए, बाल्कन राष्ट्रों तथा . 


SU पर कब्जा कर लिया । पश्चिमी एशिया भै बगदाद तक 
ओर अफरीका में मिश्र तक तुक कब्जा हो गया । 

इस तरह पूरव आने के स्थलीय और समुद्री मार्गो' पर टकी 
का अधिकार हो गया। तुर्को ने यूरोपियन व्यापारियों और 
यात्रियों को लूटा शुरू कर दिया । फलत यूरोप और एशिया 


का व्यावार-पम्बंध ट्ट 
१ इटगया। साथ ही वेनिस, जिनोआ और मार्सेल्स 
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की बड़ी व्यापारिक मण्डियां उजड़ गयीं। भूमध्यसागर का व्यापार 


तो खत्म हो गया, परन्तु सुनहरे पूरव के सोने तथा सोने की चिड़िया. 


भारत की अथाह सम्पत्ति को प्राप्ति की अभिलाषा यूरोपियन 
व्यापारियों ओर साहसिकों को चेन करने लगी | 
सोने की चिड़िया भारत की दौलत के लालच से हिन्दुस्तान 


के नये मार्ग का ढूढना जरूरी था। उस समय यूरोप यह जान 
जुका था कि प्रथ्वी गोल है । यूरोप के साहसिक़ों ने सोचा कि यदि 
भूमि गोल हे तो पश्चिम की ओर चलकर भो भारत पहुंचा जा सकता 


है । इसी सिद्धान्त पर चलकर क्रिस्टोफर कोलम्बस अमेरिका ' 


पहुंचा । इसी समय अफरीका का चक्कर काटता हुआ वास्को-डि- 


गामा आशा अन्तरीप होकर कालीकट पहुंचा । इस तरह 
एक लम्बा परंतु व्यापार-योग्य जल-मागे यूरोप से भारत तथा 


पूरब तक खुल गया । यह मार्ग लगभग एक सौ साल तक पूर्वी 
व्यापार में अपना एकाधिकार का सिक्का जमाये रहा । 

आशा अन्तरीप का पूरब का मागे, अतलान्तिक महासागर के 
पूर्वी किनारे पर स्थित यूरोपियन राष्ट्रों में, परस्पर प्रतिस्पर्धा का 
कारण बन गया ' इन राष्ट्र में पुर्तगाल, हालेंड, फ्रांस और ब्रिटेन 
का नाम मुख्य है। 

इंगलैंड, हालें ड और पुर्तगाल आशा अन्तरीप के रास्ते से ही पूरब 
के साथ व्यापार करके सन्तुष्ट थे, परन्तु फ्रांस दक्षिणी फ्रांस 
(सेल्स) के पुराने व्यापार को फिर से चमकाने के लिये भूमध्यसागर 
के मार्ग का उपयोग करना चाहता था | इसी समय मिश्र के 


a लैबेन्ट कम्पनी को 
रास्ते से व्यापारे ती He 
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मिल गई। इससे फ्रांस के व्यापारियों और राजनीतिज्ञों का 

ध्यान मिश्र की ओर खिंचा । 
१६वीं शताव्दी में भारत के साथ यूरोप का व्यापार बहुत 
बढ़ा। विभिन्न संघर्षो' और राजनैतिक उतराव-चढ़ावों के होने पर 
भी भारत के सांथ व्यापार के लिए अनेक यूरोपियन 
कम्पनियां संगठित हुई । इससे यूरो पियन राष्ट्रों में, विशेषकर 
फ्रांस और ब्रिटेन में, पूर्वे के लिये प्रतिस्पद्धां पैदा हो गई। सन्‌ 
१७६३ में कनाडा के छिन जाने से फ्रांस ने और सन्‌ १७७६ में 
अमेरिकन उपनिवेशों के स्वतन्त्र हो जाने पर इंगलैंड ने शक्ति 
की वृद्धि के लिये एशिया को युद्ध का क्रीड़ास्थल बना डाला | 
१७५६ से १७६३ तक होने वाले सप्तवर्षी युद्धों और 
क्लाईव की विजयों (१७३७-१७५५) से भारत में फ्रांसीसी शक्ति 
का विनाश होकर अंगरेजों का एकाधिकार स्थापित हो गया। परन्तु 
पूरव को व्यापारिक Kg भी अ रुतो बचो हुई थीं, उन तक 
पहुंचने के लिय्रे जो भो नये और सत्ते मार्ग का अवलम्बन करता उसे 
सफलता मिल सकती थी । ब्रिटेन इस प्रयत्न में लगा कि वह ayat 
की रानी बनकर भारत के और पूर्व के जल-पथ पर राज्य करे। और 
फ्रांस ने मिश्र की ओर आंखें दौडाई, जिससे भूमध्यसागर का माग 

पुनरुज्जीवित हो । : 
इसी समय फ्रांस का प्रसिद्ध विजयी सेनापति महावीर नेपोलियन, 
a 3 हुआ, ब्रिटिश जंगी बेड़े से वचता हुआ, सन्‌ १७६२ 
श्र में पहुंचा घे 

करना चाहता था, E Kisa Bas Upin NG ह 
कर भारत में भी अपनी 
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स्थापित करना! चाहता था । नेपोलियन का कहना था -- 
TA को तवाह करने के लिये यह जरूरी हे कि हम मिश्र पर 
कव्जा कर लें ।' 
नेपोलियन का मिश्र, भारत और पूर्व पर आधिपत्य का 
स्वप्न ब्रिटिश सामुद्रिक शक्ति ने, नील और अवूकर की लड़ाइयों 
में मिटा दिया। एमीन्स की सन्धि ने नैपोलियन की मिश्री 
महत्वाकांक्षा के परिच्छेद पर परदा ही डाल दिया। १८९७ 
को वियेना की सन्धि के अनुसार ६५ वर्ग-मील क्षेत्रफल 
का माल्टा का द्वीप अंगरेजों को मिल गया। यह जित्राल्टर 
ओऔर सेज से लगभग समान दूरी पर हे । इस की स्थिति सिसली 
और ट्रिपोली की बोतलनुमा गर्दैनौं के बीच में है और 
इस की सफेद चूने के पत्थर की चट्टानें इतनी मनमोहक हैं कि 
उन्होंने नैपोलियन से बरबस कहलाया था -- “में यह पसन्द 
कर सकता हूं कि मेरे शत्रु मौन्टमैट्रीकी की चोटी (पेरिस का 
एक भाग ) पर हों, बनिस्वत इसके कि वे माल्टा में हों ।? 
नेपोलियन के फ्रच अभियान ने मिश्र के सम्बन्ध में 
ब्रिटेन, फ्रांस और आस्ट्रिया की दिलचस्पी बढ़ा दी । मिश्र में अपने 
प्रभुत्व को बढ़ाने के साथ ही ब्रिटेन अपनी पुरानी जगहों की उप- 
योगिता भी समझने लगा। जित्राल्टर पर ब्रिटेन का कब्जा 
सन्‌ १७१३ में ही हो चुका था, परन्तु १७८३ के लम्बे घेरे से 
जिब्राल्टर पर ब्रिटिश धन का अपव्यय समझ कर ब्रिटेन के 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पिट ने इसे फ्लेरिडा या प्लुरेटो के बदले 
स्पेन को देना चाहा था, पर ब्रिटिश लोकमत ने ऐसा न होने 
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दिया । नैपोलियन के साथ युद्धो में, जित्राल्टर का महत्व, ब्रिटिश 
जलीय-जंगी बेड़े की मरम्मत और अड्डे की दृष्टि से, ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों और ब्रिटिश नौसेनापतियों के सामने आया | इस 
के बाद से जित्राल्टर और माल्टा को जंगी वेडे के दो महत्वपूर्ण 
आर मजवूत अडे बनने का अवसर मिला। माल्टा सिसली से 
केवल ६० मील की दूरी पर है । 
टैनजियर का बन्दरगाह भी ब्रिटेन को सन्‌ १६१२ में मिला 
था, परन्तु खर्चीला होने की वजह से इसे मोरक्को को दे दिया गया 
था । आज बीसवीं शताव्दी में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अवश्य ही अनु- 
भव करते होंगे कि टेजियर को हाथ से छोड़कर हमने भारी भूल की। 
इसी समय मिश्र में भी यूरोपियन राजनीतिज्ञों को अपने 
प्रसार का अवसर मिला । सन्‌ १८४६ में मिश्री खदीव (टर्की का 
मिश्र स्थित गवनेर)मेहमतअली के मर जाने पर उसके जो उत्तराधि- 
कारी हुए बह कमजोर फिजूलखचे और अयोग्य व्यक्ति थे | झंगरेज 
और फ्रेंच बनियों ने इन खदीवों को भारी सूद पर भारी रकमें देकर 
दिवालिया वना दिया | इसी समय (सन्‌ १८६८ में ) मुहम्मद सैद 
के परवाना देने पर मसिय डो लैसेप्स के प्रयत्नो के TWIET 
स्वेज का निर्माण पूर्ण हो चुका था | 
NG F a LI kaa विद्रोह को कुचलने के समय 
ज क रास्ते की उपयोगिता भली भांति 
समझ ली थी। साथ ही घह मिश्र में अपना राजनैतिक प्रभुत्व भी 
Ka a i P १८७४ में दिवालिये खदीव 
र गयर, जो स्वेज कम्पनी के लगभग 
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आते हिस्से थे, बहुत थोड़ी कीमत (४० लाख पाउण्ड) भें खरीद 
लिये । इन हिस्सों से ब्रिटेन को पिछले वर्षों ३५ लाख पाउण्ड 
वार्षिक लाभ रहा है। इन हिस्सों द्वारा अंगरेजों ने जहां फ़ायदा 
KAG त वे भूमश्यततागर के पूर्वी द्वार स्वेज के मालिक 

परन्तु खदीव तो कजे में गले तक डूबा हुआ था । ब्रिटेन 
ओर फ्रांस ने बड़ी दया से (१) सन्‌ १८७६ में इस्माइल के ६ 
करोड़ १० लाख पाउण्ड के कजे को निपटाने के लिये मिश्र का 
प्रबन्ध अपने संयुक्त हाथों में ले लिया | ब्रिटेन और फ्रांस की इस 
साम्राज्यवादी नीति का विरोध करते हुए मिश्र के राष्ट्रीय विचारों 
वाले युद्ध-सचिव अरबी पाशा ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी कन्ट्रोलरों 
(नियन्त्रण रखने वालों ) की आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया । 
विदेशी सत्ता को स्वीकार न करने का जवाब ब्रिटिश सेनाओं ने 
सिकन्दरिया पर जंगी बेड द्वारा गोलाबारी कर के दिया | फ्रांस ने 
इस कृत्य में ब्रिटेन का साथ न दिया । जल्दी ही ब्रिटेन ने मिश्र 
पर अपना सैनिक आधिपत्य ( सन्‌ १८८२ ) कायम कर दिया। 
इस के परिणामस्वरूप मिश्र में अकेले ब्रिटेन का बोलबाला होगया । 

मिश्र पर ब्रिटेन के कब्जे से फ्रांस और रूस असंतुष्ट थे। 
टर्की की जगह मिश्र में ब्रिटेन सर्वोच्चता की जगह लेता जा रहा 
था । अन्त में (१६०४ में) ब्रिटेन ने फ्रांस और इटली से अलग 
अलग समभौते कर लिये। इसके अनुसार फ्रांस को मोरको में और 


इटली को टिपोली में जो चाहें सो करने की स्वाधीनता मिल गई । ' 


मिश्र ब्रिटेन के लिए छोड़ दिया गया | 
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सन्‌ १८७८ में बर्लिन के प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने 

टर्की की रूसके विरुद्ध मदद करने के फलस्वरूप ब्रिटेन को साइप्रस 
का १४० मील लम्बा ६० मील चौड़ा टापू दे दिया । साइप्रस 
के टापू की सैनिक दृष्टि से पूर्वी भूमध्यसागर में बहुत बड़ी 
उपयोगिता है । पिछला युरोपियन महायुद्ध छिड़ते ही, ब्रिटेन 
ने मिश्र को अपनी सीधी संरक्षा में ले लिया, और मिश्र 
पर से नाम मात्र की तुकी संरक्षा उड़ा दी । मिश्री खदीव को 
सुल्तान की पदवी दी गई। समभा गया था, कि ब्रिटिश सेनायें 
महायुद्ध की समाप्ति तक ही मिश्र में रहेंगी, किन्तु यह न हुआ। 
मिश्र को संधिचर्चा में भी स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि ब्रिटि 7! 
राजनीतिज्ञों के शब्दों में न तो वह लड़ाकू देश था न तटस्थ ही! 
वह युद्धभूमि के हृदय में होता हुआ भी युद्ध में न था। मिश्र 
| Bea के लिए लड़ाई की क्रीड़ाभूमि वन गया था | ब्रिटेन के महायुद्ध 
के दिनों के व्यवहार की प्रतिक्रिया के रूप में मिश्र के नवयुवकों में 
Ns 
र नेताओं को निर्वासित करने 


पर आन्दोलन ने उम्र रूप धारण कर लिया | अंत में वफ्द नेताओं 
को सरकार ने मिश्र में वापिस बुला लिया । 


ब्रिटेन की सरकार ने २८ फरबरी सन्‌ १६२२ को घोषणा 
की कि अब से मिश्र स्वतन्त्र स्वायत्त राज्य है और मिश्र 
पर से ब्रिटिश संरक्षा समाप्त होती है, परन्तु (एक बडा परंतु) 

निम्न ४ विषय सुरक्षित रकस जाते हैँ-- 

१. मिश्र में ब्रिटिश साम्राज्य के यातायात के मार्ग की रक्षा | 
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baa २. अत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष विदेशी आक्रमणों और 

ह्‌ से मिश्र की रक्षा | 

३. अल्पमतों तथा विदेशी स्वार्थो' की मिश्र में रक्षा | 

४. सूडान का भविष्य | 

सन्‌ १६२२ से मिश्र इन सुरक्षित विषयों पर ब्रिटेन से 
बातचीत चलाता रहा हे । ब्रिटेन अपने पूर्वी साम्राज्य की सुरक्षा 
के लिये स्वेज नहर और मिश्र-स्थित स्थल-मागै व वायु-मारी को 
सुरक्षित करना चाहता है, दूसरी ओर मिश्र अपनी स्वतन्त्रता 
की मांग करता है। 


सूडान के प्रश्‍न पर भी खूब वादविवाद रहा । मिश्र का 
सम्पूर्ण आर्थिक जीवन नील नदी पर निर्भर है और नील का 
दारोमदार सूडान-स्थित स्रोतों पर है। अतः मिश्र इन पर अपना 
अधिकार चाहता है। 

१६ नवम्बर सन्‌ १६२४ को सूडान के गवनेरजनरल 
सर ली स्टाक की हत्या पर जगलूलपाशा को मिश्र का प्रधानमंत्रित्व 
छोड़ना पड़ा । सन्‌ १६२६ के आम छुनाव में वफ्द दल जीता । 
जगलूलपाशा के मरने पर नहस पाशा वफ्द के नेता बने । 
राष्ट्रीयल का जोर बढ़ते देखकर ब्रिटेन की सरकार ने कठपुतली 
सुल्तान फोद से पालमिंट भंग करवा दी और सन्‌ ३० में फौद 
ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 


अबीसीनियन युद्ध के समय (सन १६३४ ) ब्रिटेन ने सन्‌ 


१२२ का विधान पुनः जारी करने के लिये कहा | आम चुनाव होने 
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पर वफ्द दल बहुमत: में आ गया । अन्त में एक सन्धि हो गई | 
इसके अनुसार अलेक्जरिड्या में अंगरेजी सेनाओं को आठ साल 
तक ठहरने का अधिकार मिल गया। सूडान में मिश्रियों का 
प्रवेश अवाध रूप से स्वीकार किया गया। हां, लड़ाई के अवसर 
पर ब्रिटेन को मिश्र में अपनी सेनायें रखने की स्वतन्त्रता दी गयी । 

सत महायुद्ध में टर्की के हारने पर ब्रिटेन ने उससे मारमरा 
सागर के प्रान्तवर्ती किनारों तथा दरेदानियाल पर मित्र सेनाओं 
का कब्जा होना चाहा था, पर कमाल पाशा ने यह न होने दिया 
था । 

सीरिया, फिलस्तीन, ट्रांसजोडेन और अरब के अरब-भाषा- 
आपियों को एक दूसरे से फाड्ने के लिये ब्रिटेन और फ्रांस ने 
“धरोहर? की रीति निकाली | इसके अनुसार इन अशिक्षित देशों 
को “सभ्य करने का ठेका धरोहर” रूप में इन्होंने लिया था । 
परन्तु सीरिया, फिलस्तीन, ट्रांसजोडेन, अरव, ईरान, और 
ईराक में ब्रिटेन और फ्रांस जो कुछ करना चाहते थे, पूरा न कर 
पाये । सीरिया को सन्‌ ३४ भै और फिलस्तीन को सन्‌ ३२ में 
स्वायत्त शासन के अधिकार देने पढ़े | अरव स्वतन्त्र हो गया। , 
` , ईन और ईराक में आजादी की लहर दौड़ गई । 

सीरिया, फिलस्तीन, और ईराक की जो उपयोगिता पूर्व 
और पश्चिम के परस्पर व्यापार के लिये प्राचीन काल भें थी, वह 
आज भी है। ag तथा फारस की खाडी के बीच के 
स्थल तथा वायु- सैल के पाई व 
Loh vs के 
| इश पर्‌ [र किया था | ब्रिटेन की 
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“वरोहर' की नीति, यहां की जातियों के पारस्परिक स्वार्थो को 
उभाड़कर लड़ाने के कारण, सीरिया और फिलस्तीन दोनों ही जगह 
असफल रही । ईराक की मोसुल तेल-खानों को ब्रिटेन अपने 
आर्थिक हितों के कारण छोड़ना नहीं चाहता । वह उन स्थानों पर 
ब्रिटिश साम्राज्य के यातायात का मार्ग होने के कारण चिपटा रहा 
चाहता है । ब्रिटिश साम्राज्य का जल-मागै होने के कारण स्वेज का 
जो महत्व है; बगदाद और वसरा का महत्व वायुमागे होने के 
कारण उससे कुछ कम नहीं है । 

उपयु क्त ठो में हमने देख लिया कि किस तरह ब्रिटेन 
अपने साम्राज्य की जीवन-रेखा को दृढ़ बनाने में लगा हुआ हे 
और किस तरह वह सब महत्वपूर्ण नाकों को अपने कब्जे में 
किये हुये है। 

जिब्राल्टर, स्वेज और पश्चिमी एशिया के टर्की, फिलस्तीन, 
सीरिया व ईराक प्रदेश उसकी इस जीवन-रेखा के महत्वपूर्ण नाके 
हैं। अदन, स्वेज, अलेक्जणिड्या, साईप्रस, क्रीट (यूनान-इटली युद्ध 
में यहां ब्रिटेन का कब्जा होने के बाद से), माल्टा और जिब्राल्टर 
उसको जीवन-रेखा बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। जहां 
प्रवेश द्वारों का महत्व है, वहां रेखा के इन बिंदुओं का स्थान भी 
कुछ गौण नहीं हे | इनके होने से ही ब्रिटिश सांम्राज्य की 
जीवन-रेखा की लड़ी जुड़ सकी है । ब्रिटेन की इस जीवन- 
` रेखा पर उत्पन्न हुए संघर्ष को हम अगले प्रष्टों में देखेंगे । 


जिन aman 


6 
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अन्य राष्टा कदाव 
सध्यसागर के नाको और महत्वपूर स्थानों पर, त्रिटिश 
प्रभुत्व के विरोध में, यूरोपियन राष्ट्रों और मिश्र व टर्की सरीखे 
दूसरे राष्ट्रों के दावों की चर्चा, पिछले दिना. अन्तर्राष्ट्रीय वाद” 
विवादों में आती रही है, इस लिये हम यहां पर दूसरे राष्ट्रों के 
दावों और उन द्वारा उठाई गई समस्याओं पर विचार करेंगे । 
भुमध्यसागर की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट राष्ट्रों में 
सवेप्रथम इटली है । इटली की समस्या संक्षेप भै यह है -- 


फ्रांस और स्पेन के समुद्री किनारे अतलांतिक और भमध्य 
दोनों सागरों पर हँ । यदि किसी दिन भूमध्यसागर की नाकाबन्दी 
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कर दी जाय और जिन्नाल्टर और स्वेज के द्वार व्यापार के लिये इंग- 
लेंड बंद कर दे तो स्पेन और फ्रांस का विनाश न होगा; क्योंकि ऐसी 
दशा में भी वे समुद्र तक पहुंच सकते हैं ओर अतलान्तिक के 
किनारों द्वारा स्वेच्छापूर्वेक अपनी गति-विधि जारी रख सकते हैं । 
भूमध्यसागर की दूसरी महाशक्तियों से सर्वथा भिन्न रूप में इटली 
एक पुल के समान भूमध्यसागर में घुसा हुआ है और इटली के 
समस्त तटों पर यही सागर लहराता है । इटली की 
स्वाधीनता ही नहीं, अपितु जीवन भी, उन राष्ट्रों की कृपा 
पर आश्रित है, जिनके हाथों में जिब्राल्टर और वेज की कुंजी है; 
और जो किसी राष्ट्रीय भावना से नहीं बल्कि साम्राज्यबिस्तार की 
इच्छा से माल्टा और साइप्रस को सम्भाले बैठे हैं । 
यादि भूमध्यसागर के fet के रक लड़ाई 
पर तुल कर, एक आधुनिक सभ्य देश के जीवन-धारण के लिये 
उपयोगी अन्न, कोयला, तै ल, पेट्रोल और अन्य कच्चे सामान 
के आयात को रोक दें तो कुछ ही सप्ताह की नाकाबन्दी में ४ 
करोड़ १० लाख इटालियन भूखे मारे जा सकते हे । 

इटली अपनी विकट भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही 
भूमध्यसागर का कैदी चना हुआ हे । कच्चे सामान के 
अत्यन्ताभाव तथा निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या क कारण 
भूमध्यसागर की समस्या उसके सामने गम्भीर रूप धारण किये 


खड़ी है । 
अबीसीनिया के युद्ध के समय ( सन्‌ ३५ ) यूरोपियन 


राजनीतिज्ञों की यह आम धारणा थी कि आर्थिक प्रतिवन्ध लगा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[x | 

कर इटली को अबीसीनियन अभियान से रोका जा सकता है । 
यूरोपियन, विशेषतः ब्रिटिश और फ्रेंच, सरकारों की यह भी 
निश्चित सम्मति थी कि यदि इटली के अबीसीनियन अभियान के 
विरोध में कारगर प्रतिबन्ध लगा दिया अर्थात्‌ पैट्रोल गोला-बारूद 
ओर अन्य युद्ध-सामग्री को स्वेज और जिब्राल्टर में रोक दिया 
जाता तो इटली से लडाई के लिये तैयार होना पड़ता। मित्र-राष्ट्र 
सैनिक या कठोर उपायों के अवलम्बन से बचना चाहते 
थे, क्योंकि वे अपनी सैनिक कमजोरी को उस समय भली-भांति 
अनुभव करते थे । दूसरी ओर इटली की सेनायं लीबिया की 
तरफ से कैरो पर हमला करने के लिये तैयार खड़ी थीं । 

इटली के अबीसीनिया जीतने के वाद, इटली की ओर से, 
स्वेज की समस्या वार-वार सामने लायी गयी है | इटली की ओर 
से कहा जाता है कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिये स्वेज 
में से निर्वाध यातायात आवश्यक है, तो अबीसीनियन 
साम्राज्य का तो जीवन ही सब समयों में स्वेज में से अबाध 
यातायात पर आश्रित है। इटालियनों का कहना है कि युद्ध के 
समय तो केवल सिपाहियों, बन्दको और लद्द, जानवरों को ही 
स्वेज नहर में से गुजरना पड़ा था, परन्तु अब लड़ाई के बाद 
उस साम्राज्य के निवासी औपनिवेशिको और सेना के लिये 
विछीने से लेकर लोहे. की पेटी तक और बूट के फीते से सीमेंट 
त्क प्रत्येक आवश्यक सामान को स्वेज के रास्ते गुजर कर ही 
बद पहुंचना होता हे । अबीसीनिया आज भी आत्म-निर्भर न 
होकर दूसरों पर आश्रित हे और उसकी जरूरत की चीजें 
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सिवाय स्वेज नहर के और किस मार्ग से वहां जायंगी १ जब 
तक उस मागे का नियन्त्रण मिश्र में स्थित एक दूसरी शक्ति के हाथ 
में हो तव तक इटली सुख की नींद कैसे ले सकता हे ९ 


इस संकट से निकलने के लिये इटालियन राजनीतिज्ञों 
के हाथ में तीन ही रास्ते हैं। पहला यह कि इटली ब्रिटेन की 
दोस्ती पर भरोसा रक्खे। दूसरा यह कि पूर्वी अफरीका के 
इटालियन उपनिवेशों के साथ यातायात का कोई अन्य सीधा 
रास्ता निकाला जाय ओर तीसरा उपाय यह है कि अपने हितों 
की रक्षा के लिये स्वेज के नियन्त्रण में इटली भी अपना हाथ 
रखे । अबीसीनिया और लीविया' के वीच में सीधा रास्ता 
निकालने की समस्या कठिन हे; क्‍योंकि छोटे से छोटा भी जो 
रास्ता उक्त दोनों इटालियन उपनिवेशों को जोड़ सकेगा वह कम 
से कम एक हजार मोल होगा, ओर उसे दुगेम और रेतीली 
भूमि में से जाना पड़ेगा । 


पहला उपाय कि इटली ब्रिटेन की मित्रता पर विश्वास 
रक्खे, इटली जैसे महत्याकांचषी राष्ट्र को जंच ही नहीं सकता.। 
ब्रिटेन का मित्र बनकर और वर्तमान साम्राज्य सें बन्धकर बैठना 
इटली पसन्द नहीं कर सकता । अतः इटली के लिये केवलमात्र 
एक रास्ता था कि वह भी वहां प्रवेश पाता जहां ब्रिटेन ने पहले से 
ही अड्डा जमाया हुआ था। इटली लगातार प्रोपेगंड के द्वारा 
मिश्र में अपना स्थान बना लेना चाहता था। साथ ही बह 
स्वेज नहर के प्रबन्ध में भी घुसना चाहता था। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ ५६ | 

इटली के राजनीतिज्ञ अपनी अबीसीनियन समस्या 
उपस्थित करते हुए कहते हैं. कि यदि स्पेन हमारे जीवन-निर्वाह 
के लिए इसलिए जरूरी है कि जिब्राल्टर के रास्ते इटली का 
आयात गुजरता है और यदि ट्यूनिस हमारे लिये सैनिक और 
ओपनिवेशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो स्वेज का रास्ता अपनी 
उपयोगिता की दृष्टि से जित्राल्टर और ट्यूनिस दोनों को ही पीछे 
छोड़ जाता है। 

मुसोलिनी और इटली की वर्तमान सरकार, जित्राल्टर के 
जलडमरूमध्य की नाकावन्दी सह सकते हैं, वे ट्यूनिस पर 
दावे को भी छोड़ सकते हैं, परन्तु अबीसीनिया छोड़ने और स्वेज 
के नियन्त्रण की मांग को छोड़ने का. सीधा मतलब इटालियन 
राजनीतिज्ञ समभते हैं कि उस आधार को ही छोड़ना होगा, 


जिस पर उनके सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन का भविष्य अव-. 


लम्बित है। 
इटली अपनी समस्या को सुलझाने के लिए स्वेज के 
नियन्त्रण में अपना हाथ चाहता है, जिससे अबीसीनियन 
साम्राज्य पर इटालियन खर्चा ( स्वेज के टैक्सो के रूप में ) कम 
हो । इसका जवाब स्वेज कम्पनी और मिश्र यह देते हैं कि स्वेज 
शुरू a अन्त तक पूरी तरह एक मिश्री कार्य है, इसके निय- 
AT ओर प्रबन्ध कार्ये के लिये भी मिश्र ही जिम्मेदार है, दूसरे 
राष्ट्रों को इससे कोई सरोकार नहीं | | र 
- As प युद्ध के बाद इटली द्वारा स्वेज का प्रश्‍न 
निरन्तर पेश किए जाने पर ब्रिटेन ने इसी में बुद्धिमत्ता समझी कि 
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मिश्र को कुछ ज्यादह देकर मना लिया जाय । इसी लिए स्वेज- 
नहर के डाइरेक्टरों में दो मिश्रियो को स्थान दिया गया। aa 
नहर कम्पनी ने प्रतिवषे मिश्री सरकार को तीन लाख पाउंड टैक्स 
के रूप में देना स्वीकार किया | साथ ही ब्रिटिश सरकार ने यह 
भी मान लिया कि स्वेज नहर के क्षेत्र में फीज की बारके तैय्यार 
होते ही ब्रिटिश सेनाय मिश्र में से चली जायेंगी । ब्रिटेन तथा 
स्वेज कम्पनी ने यह भी मान लिया कि स्वेज नहर की रक्षा 
करने वाली सेना क्रमशः पूर्णतया मिश्री कर दी जायगी | 
इसके अनुसार सन्‌ १६३८ में स्वेज कम्पनी के एक 
तिहाई कर्मचारी मिश्री थे और सेना में मिश्री अफसर भी लिये 
जाने लगे थे। सेना के मिश्रीकरण की पूर्ति स्वेज कम्पनी के 
निन्यानवे-साला पट्टे की समाप्ति (सन्‌ १६६८) से पूर्वं हो जानी 


चाहिये । 
मिश्र को जो भी अधिकार, बहुत मामूली ही, मिले, 


उनका एक बहुत बड़ा कारण ब्रिटेन को इटली का भय ओर 
इटली का मिश्र में प्रोपेगेंडा था । ब्रिटेन यह डुकड़ा फककर 
इटली के आक्रमण के संमय मिश्र की सहायता, कम से कम 
निष्क्रिय तटस्थता, प्राप्त करना चाहता था । वर्तमान घटना- 
चक्र से प्रकट है कि ब्रिटेन को अपने इस मनसूबे में पूण 
सफलता मिल गई । 

इटली की हालत उस मकान वाले की सी हो गई) जिसने 
बहुत खर्चे कर मकान के दो पाश्वे तो बना लिये, परन्तु बीच . 
की जमीन के हठीले जमींदार ने बीच में मकान का अमुख भाग 
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बनने ही नहीं दिया। अबीसीनिया और लीबिया के इटालियन 
साम्राज्य, विना मिश्र का महत्वपूर्ण भाग हाथ में आये, सुरक्षित 
नहीं हो सकते और असल में मिश्र में अधिकार प्राप्ति की 
इच्छा ही मुसोलिनी की अवीसीनियन. हलचल का वास्तविक 


रहस्य था | 

इटली अपने प्रादेशिक विस्तार और कच्चे सामान की 
प्राप्ति के लिये अभी तक निम्न लक्ष्यों पर दृष्टि रखता रहा है :-- 

१. ऐसे स्थानों पर कव्जा किया जाय, जिनसे उसकी 
आत्मरत्ता नाकाबन्दी के समय हो सके । 

२. युद्ध के दिनों में नाकावन्दी के कारण उसे भूमध्य- 
सागर का कैदी न बनना पड़े | 

३. उपयुक्त स्थान लड़ाई की धमकी से ही मिल जायें । 
इनके लिये कोई बड़ी लड़ाई न करनी पड़े | 

४. छोटी लड़ाई करनी भी पड़े तो वह खर्चीली न हो 


आर उसमें सफलता का निश्चय हो | 

५. इस तरह को सफलता का श्रेय इटली की जनता 
अपनी सरकार को दे । 

इटली इन्हीं लक्ष्यों के अनुसार उत्तरी अफरीका और 
अबीसीनिया में अपनी नीति को बदलता रहा हे और उसने 
इनकी पूर्ति मै सफलता भी प्राप्त की है । 

सन्‌ १६११ में इटली ने, बाल्कन राष्ट्रों द्वारा यूरोप के 
' मरीज टकी पर हमला होता देख, उत्तरी अफरीका में टिपोली 

(वर्तमान नाम लीबिया) पर कब्जा कर लिया और टर्की के 
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विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। टर्की तो बेचारा पहले ही 
परेशान बैठा था, उसने इटली की मांगों को स्वीकार कर लिया । 

सन्‌ १६१२ में, बाल्कन राष्ट्रों के युद्ध के दिनों में ही, इटली 
ने ट्रिपोली के युद्ध के मसले पर पूर्वी भूमध्यसागर के डोडक- 
नीज या द्वादश द्वीपों और रोहडेज द्वीपो पर कब्जा कर लिया । 
इटली की साम्राज्यवादी अभिलाषाओं को पूणे करने के लिये 
पूर्वी भूमध्यसागर के ये द्वीप काफी महत्व रखते हैं । एशिया 
माइनर, कृष्ण सागर के मागे और स्वेज नहर पर देखरेख के 
लिये इन द्वीपों में सैनिक अड्डे बनाये जा सकते हैं ओर इन पर : 
पिछले वर्षो' में समुद्री और हवाई अड़े बनाये भी जा चुके हैं । 


मिश्र के युद्ध में पराजित होने से पहले, रोहडेज से लीबिया के 


बन्दरगाह तोत्रुक तक आकाशी यातायात द्वारा इटली पूर्वी 
भूमध्यसागर पर अधिकार का स्वप्न ले रहा था । सिसली से 
पैनटेलेरिया तक और वहां से लीबिया तक वायु-मागे पर कब्जा 
कर भूमध्यसागर के मध्यवर्ती रास्ते को इटली बाधाशून्य बनाना 


चाहता था। a 
फ्रेंच उत्तरी अफरीका के उत्तर-पूवे की छोटी सी नोक 


z निस पर इटली केवल इसलिये कब्जा नहीं करना चाहता था 
कि वहां इटालियन रहते हैं; अपितु वहां कब्जा करने से एक उपजाऊ 
आर सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान भी उसे मिल जाता । वहां 
से मातृभूमि पर हमले का डर सदा बना रह सकता है। 

सन्‌ ३६ में स्पेन के गृहयुद्ध मे, प्रजातन्त्र के बिरोधी 
जनरल फ्रांको को आश्रय और सहायता देने में, इटली का अभि- 
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प्राय केवल यही था कि किसी तरह जिब्राल्टर की नकेल उसके 
हाथों में आ जाय | 


अबीसीनिया-विजय, स्वेज में नियन्त्रण की मांग, डोडक- 
नीज में सैनिक तैयारियां और स्पेन में डिक्टेटरशाही की सहा- 
यता के काम, इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने, अपने राष्ट्र की 


परिस्थिति को नाकाबन्दी के दिनों मै मजवूत करने के लिये ही 
किये थे । ` | 


भूमध्यसागर की वर्तमान परिस्थिति से तथा वहां पर 
ब्रिटिश प्रभुत्व से असंतुष्ट राष्ट्रों में दूसरा स्थान जमेनी का है । 
यूरोपियन राष्ट्रों की साम्राज्य-विस्तार की दौड़ में जमेनी एक 
पिछला घुड़सवार हे । उसका कहना है कि हमें भी “सुरज के 
नीचे' फैलने के लिये स्थान मिलना चाहिये। समुद्रों का राजा 
ओर धनाढ्य पूर्वे के सिंहद्धारों का रक्षक ब्रिटेन जर्मनी का 
प्रवल शत्रु और प्रतिद्वन्दी हे । . जमेनी अपने शत्रु को मात देना 
चाहता था। इसके लिये उसने इस शताब्दी के आरम्भ में 
प्रबल जङ्गी बेड़ा बनाना शुरू किया, कील नहर का निर्माण किया 
अर पूवं में अपने विस्तार के लिये यूरोपियन आर्थिक दोहन से 
बचे हुए ओटोमन (उस्मानी) साम्राज्य की ओर कदम बढ़ाया । 


मिश्र पर ब्रिटेन के आधिपत्य को तथा स्वेज नहर के पूर्वी 


Q 
जल मागे को, मार्कोपोलो आदि के स्थल-मागै पर चलकर 


JEMA पहुंचाया जा सकता है, यह जर्मन राजनीतिज्ञों ने 
भली भांति समझ लिया था। इसीलिये वे वर्तिन से बंगदाद तक 
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रेल-मागे बनाकर उसे फारस की खाडी तक पहुंचा. देना चाहते 
थे। इस नवीन योजना द्वारा, जहां टर्की पर जमेन आर्थिक- 
प्रभुत्व स्थापित हो जाता, वहां मिश्र में ब्रिटेन की स्थिति को भी 
धक्का पहुंच सकता था; मिश्र की क्षति, न केवल स्वेज, भारत 
और सुदूरपूवे के ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा कर देती, अपितु 
मध्य ओर पूर्वी अफरीका के क्षेत्रों से भी त्रिटेन को हाथ धोना 
पड़ता । 
जिस प्रकार एक शताव्दी पूर्वे. फ्रांस में नैपोलियन' ने 
मिश्रको माध्यम बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करना चाहा था, 
ठीक वैसे ही बीसबीं शताब्दी में जमन कैसर ने मिश्र पर गृध्र: 
दृष्टि डालकर ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने का इरादा किया था। 

अंगरेजों के भाग्य से कैसर की इस महत्वाकांक्षा का 
उन्हें जल्दी ही पता चल गया | उन्होंने वलिन-बगदाद रेल को 
ठेठ फ़ारस खाड़ी तक न पहुंचने दिया और इस तरह जर्मेनों की 
मिश्री अभियान की तैयारी अधूरी रह गई । गत महायुद्ध के 
दिनों में तुर्की सेना के प्रधान जमेन सेनापति जनरल लीमैन- 
वान-सैए्डर ने, विना यातायात के साधनों के, मिश्र की विजय को 
असम्भव बतलाया था। वही हुआ भी । मिश्र पर आक्रमण 
करने वाली तुर्की सेना को वापिस लौटना पड़ा। 

बगदाद और हैजाज रेल के जमन स्वप्न तो अधूरे रह 
गये, पर गत महायुद्ध के वाद, 'भूमध्यसागर और यूरोप को 
जोड़नेवाली वगदाद रेल और इस रेल को मका-मदीना से 


मिलानेवाली हैजाज रेल 'बन चुकी हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का 
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भी उद्देश्य पिछले वर्षों में यही हो गया है कि एशिया और 
अफरीका के रास्तों का नियन्त्रण किया जाय । एशियाई मागे 
आगे बढ़ाने पर हिन्दुस्तान पहुंच सकता है, ओर अफरीकन 
मागे अफरीका महाद्वीप के आर पार, कैरो से कैपटाउन तक 
जाता है | इस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मिलानेवाली कड़ी 
तैयार हो जाती है । परन्तु हवाई जहाजो और मोटरों ने रेल 
की योजना को बहुत धक्का पहुंचाया है । अंगरेज लोग अव अपने 
साम्राज्य को मजबूत करने के लिये वायु का आश्रय ले रहे हें । 
दूसरी ओर उनके a धुरी-राष्ट्र जमेनी और इटली, 
स्पेन, बाल्कन राष्ट्रों और पूर्वी अफरीका तथा उत्तरी अफ्रीका में 
अपनी स्थिति मजबूत कर, केवल ब्रिटिश ग्रतिबन्धों को ही दूर 
करना नहीं चाहते हैं अपितु ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से 
उखाड़ देना चाहते हैं। 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


STS = णमा 33 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


O 
| भाविष्य 

द्वितीय यूरोपियन महायुद्ध छिड़े हुए इस समय लगभग 
सत्रह मास होते हैं | इस बीच में जमेन सैनिक-यन्त्र के नीचे 
पौलैण्ड, नारवे, डेन्मार्क, हालंड, dadaan, वेलजियम और 
फ्रांस की शक्तियां दब की हैं । जमनी की सैनिक-शक्ति के दबदबे 
में आकर रूमानिया और हंगरी भी उसके मित्रराष्ट्र बन चुके हैं. 
आर फ्रांस जैसी महाशक्ति को कुचला जाता देख लूट में हिस्सा 
बंटाने के लिये इटली जमनी का साभीदार बन चुका है । 

gad ओर जमेनी के मुकाबिले पर अकेला ब्रिटेन है| 
हा, ब्रिटेन के अपने राष्ट्र के साथ उसका विशाल साम्राज्य है, जिस 


का विस्तार समस्त भूमण्डल के चतुर्थान्श पर हे । संसार का 
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सबसे धनी देश संप्रुक्तराट् अमेरिका भी उसे हर तरह को युद्ध 
` सामप्री व सहायता देने को तैयार है | 

इस तरह इस मल्लयुद्ध के दो पहलवान हैं | पहला जमेनी 
अपने आप में बहुत शक्तिशाली, साहसी और ददप्रतिज्ञ है, परन्तु 
खुराक और माली हालत की दृष्टि से कमजोर है । इसका विरोधी 
बहुत बड़े कुने और समर्थकों के वल से बलवान्‌ सामथ्येशाली 
ब्रिटेन है । पहले में शारीरिक शक्ति की मात्रा अधिक है, तो 
दूसरा साधनसम्पन्नता, ऐश्वयेशालिता के कारण पहले से अधिक 
सामथ्य रखता है । 


जमनी पश्चिम में जितेना बढ़ सकता था, गत जुलाई 
मास तक बढ़ चुका है । आगे बढ़ने की उसकी अभिलाषा तो जरूर 
है परन्तु ब्रिटेन और उसके बीच में वरुण देवता (२१ मील का 
समुद्र ) हैं, जिन्हें लांघ कर सफलतापूर्वक ब्रिटेन में उतरने 


लायक आवश्यक समुद्री जंगी वेडा इस समय उसके पास नहीं 
dl. 


ऐसी दशा में जर्मनी के लिये दो ही मार्ग सम्भव हैं, एक 

तो यह कि वह ब्रिटेन पर आक्रमण का आतङ्क सदा बनाये रक्खे 
ओर ब्रिटेन युद्ध:सामग्री के कारखानों और जंगी तथा व्यापारिक 
जहाजों को, अपने हवाई जहाजों तथा अन्य साधनों से नष्ट करने 
का प्रयत्न करता रहे । इससे ब्रिटेन की बहुत बड़ी शक्ति सम्भा- 
वित जमेन आक्रमण को रोकने के लिये ब्रिटेन में. फंसी रहेगी । 
जमनी का दूसरा सम्भावित कदम यह है कि बाल्कन राष्ट्रों 
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फ्रांस और स्पेन को अपने अनुकूल वना कर न केवल भूमध्यसागर 
के प्रवेश-द्वारों पर अधिकार करने की चेष्टा करे, साथही अफरीका 
तथा निकट पूर्वे के ब्रिटिश साम्राज्य के मर्मस्थलों पर भी चोट 
पहुंचाने का यत्न करे । पिछले. सात महीने से जर्मनी इसी 
उद्योग में व्यस्त हे । इस बीच वह अपने आक्रमण का आतङ्क 
बैठाने के लिये रात दिन प्रेट-त्रिटेन पर बम व अग्निवर्षा कर 
रहा है ओर अपनी पनडुब्वियों तथा वायुयानों की सहायता से 
न्निटेन की नाकावन्दी करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ 
हूर हिटलर कूटनीतिक चालों में भी बाजी मारने की भरसक चेष्टा 


'कर रहा है । अमेरिका (संयुक्त राष्ट्र) लड़ाई से अलग ही रहे, 


इसलिये उसने सन्‌ १६४० की २७ सितम्बर को जापान और 
इटली के साथ दशवर्षीय समझौता किया, जिसके अनुसार किसी 
तीसरे राष्ट्र के (जो कि सम्भवतः संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ही है) युद्ध 
सें कूद पड़ने पर जापान उसे सुदूरपूवे में ही उलभाये रक्खे | 
रूस का सहयोग लेने और युद्ध के दिनों में उससे युद्ध-सामग्री 
आर कच्चे सामान के निरन्तर आयात की गारंटी के लिए हर 
हिटलर ने नवम्बर मास में रूस के प्रधानमन्त्री श्री मोलोटोब को 
बर्लिन निमन्त्रित किया था । रूसी प्रधानमन्त्री अपने साथ 
विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की असाधारण संख्या लेकर बर्लिन 
पहुंचे थे। कूटनीतिक बातचीत के लिएइतना लम्बा चौड़ा स्टाफ 
साथ ले लाने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए तो श्री मोलो- 
टोव ही रूस का प्रतिनिधित्व बखूबी कर सकते थे । विशेषज्ञों 


की इस बर्लिन-वार्ता तथा कूटनीतिक चर्चा के फलस्वरूप ११ 
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जनवरी सन्‌ १६४१ को रूस और जमेनी में व्यावसायिक सन्धि 
तथा दोनों देशों की सरहों के वारे में मित्रतापूणे समझौता हो 
गया है। 

रूस की वैदेशिक-नीति देर से रहस्यपुंण एवं अन्धकार 
में लीन रही है। रूस किस राष्ट्र का मित्र ओर किसका शत्रु 
हे, जारों के शासन काल से सोवियत के वर्तमान शासनसूत्र तक 
इस बारे में कभी भी ठीक राय नहीं बनाई जा सकी । रूस की 
ऐसी संदिग्ध वैदेशिक-नीति होने के ` वावजूद पिछले दो सालों 
से जमनी व रूस के सम्वन्ध बहुत सुधर गये हैं | इस समय में 


रूस जर्मनी को यदि कोई सक्रिय सहयोग नहीं . देता रहा तो 


उसका उससे विरोध भी नहीं रहा। 

रूस की सहायता तथा तटस्थता, दोनों ही जर्मनी के 
बर्तमान सूत्रधारो के लिये आवश्यक हैं । रूस का सक्रिय- 
सहयोग न भी मिले तो भी उसकी व्यावसायिक व आर्थिक सहायता 
जमेनी के युद्धकालीन जीवन-वहन के लिये अत्यन्त उपयोगी है । 
जर्मनी की आज यदि सबसे बड़ी कोई कमजोरी है तो खाद्य” 
सामग्री और युद्धोपयोगी . यन्त्रों ब इन्धन के लिये आवश्यक 
कच्चे सामान का उसके पास आवश्यक मात्रा में न होना ही दै! 
उसे रूस से इस दिशा में पर्याप्त सहायता मिल सकती है । दूसरे 
रूस की तटस्थता से जमनी अपने पूर्वी सीमान्त की तरफ से 
निश्चिन्त रद्द सकता है। 

रूस की इस सहायता के आश्वासन के बदले में, सम्भव 
है, हर हिटलर रूस को मध्यपूव के राष्ट्रों मे खुल कर खेलने की 
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छूट दे दे संसार की मणिडियों तक पहुंचने के लिये वर्ष भर 
काम आने वाले खुले वन्दर॒गाहों की रूस को बहुत समय से चाह 
रही है। देरे दानियाल में यातायात की सुविधाओं तथा फारस और 
इरान में प्रभाव क्षेत्रों की स्थापना से रूस की यह पुरानी चाह 
पूरी हो सकती है। परन्तु यह काम ब्रिटेन और जर्मनी में 

से किसी की सहायता से ही हो सकता है । 
यदि इस प्रश्न पर रूस और जर्मनी में एका हो जाय तो 
हर हिटलर, पूर्वे की ओर से निश्चिन्त होकर, जमेन सेनाओं से 
बाल्कन राष्ट्रों को पार करवाता हुआ पूरव की ओर बढ़ सकता 
- हे। बल्गेरिया को एजियन सागर के बन्दरगाह देकर उसे 
अपने यहां से जर्मन सेनाओं को गुजरने देने के: लिये तैयार 
किया जा सकता है। यूगोस्लेविया जमेन-यन्त्रित सेनाओं और 
जर्मन फिफ्थ कालम' कारेवाइयों के सामने टिक सके, यह 
सम्भव नहीं दीखता। रूस को सहायता से टकी की तटस्थता 
स्थिर रक्खी जा सकती है.। सीरिया हतभाग्य फ्रांस का ST- 
निवेश है। वहां पर यदि जर्मन सेना बढ़ी चली जाय तो इसमें 
कोई आश्चर्य की बात नहीं । प्रसिद्ध जर्मन सैनिक-विशेषज्ञ 
डाक्टर पाल-रोहर-बैक ने पिछले यूरोपियन महायुद्ध से भी पहले 
लिखा था--“यूरोप से स्थलमागे द्वारा हमला कर एक मिश्र द्वारा 
ही ब्रिटेन को पूवे में लंगड़ा किया जा सकता है । मिश्र की क्षति 
'न केवल स्वेज तथा वहां से भारत और सुदूरपूवे के ब्रिटिश 
साम्राज्य का ही खात्मा कर देगी, अपितु उसे मध्य और पूर्वी 


अफरीका के भी अपने प्रभावक्षेत्रो से हाथ धोना होगा ।” आगे 
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आपने टकीं के सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा था-“एशिया- 
माइनर, सीरिया तथा वगदाद को जाते हुए व्यापक रेल" संगठन 
पर जब तक जमेन पत्त-पातियों का पूरे तौर से अधिकार नहीं 
हो जाता, तब तक सीरिया पर होने वाले ब्रिटिश आक्रमण को 
तहस-नहस कर मिश्र पर कब्जे का स्वप्न नहीं लिया जा सकता ।” 
पिछले यूरोपियन महायुद्ध में सीरिया, फिलस्तीन और 
मिश्र के बीच यातायात की समुचित व्यवस्था न होने के कारण 
ही मिश्र ओर स्वेज पर तुको' का हमला असफल रह गया था। 
गत महायुद्ध के वाद अंगरेजों ने अफरीका और पश्चिमी एशिया 
के बीच यातायात के संगठन को Eg कर दिया है, साथ ही वायु- 
) मागे से भी जमन-आक्रमण स्थलमागै के हमले को सहायता दे 
सकता है । जर्मन आक्रमण की सफलता के लिये सबसे पहली 
आवश्यकता रूस की सहायता से टर्की को तटस्थ करवा देना है । 
प्रष्ठभाग में टर्की के चुपचाप वैठे रहने की गारन्टी पर ही जर्मन 
आक्रमण सफल हो सकता है और यह गारन्टी रूस की सहायता 

से ही उसे मिल सकती है । १ 
जमन स्थलीय-आक्रमण की सफलता के लिये दसरी 
महत्वपूर्ण आवश्यकता यह हे कि जर्मन सेनाये फ्रांस और स्पेन 
में से गुजर कर जित्राल्टर पर आक्रमण करें ओर वहां से स्थल- 
माग द्वारा ही अफ्रीका में पूरब और दक्षिण की ओर बढ जांय | 
जमन सेनायें लीबिया की इटालियन सेना का सहयोग लेकर पूर्व 
में लीबिया की ओर बढ़ सकती हैं। और दक्षिण में बढ़कर 
पश्चिमी अफरीका के डाकर जैसे बन्द्रगाहों पर कब्जा कर सकती 
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हं। यह बन्दरगाह दक्षिण अमरीका से हवाई और जलीय यातायात 
का सम्वन्ध बनाये रखने के लिये बहुत जहरी है। यदि जर्मनी 
इस मागे पर चलने में सकल हो जाय तो वह दक्षिण में गिनी 
की खाड़ी तक इस मागे से पहुंच सकता है । यह हो जाने पर 
अतलान्तिक महासागर का अधिकांश पूर्वी तट हिटलर कें हाथ में 
आ सकता है | 

इन स्थल मार्गो के अतिरिक्त एक और भी रास्ता है, जिस 
का उपयोग करके जर्मन सेनायें उत्तरी अफरीका में सैनिक-अभि- 
यान का प्रारम्भ कर सकती हैं । वह मागे सिसली के इटालियन 
द्वीप से पैनटेलेरिया होता हुआ उत्तरी अफरीका को जाता हे । 
इससे न केवल माल्टा के ब्रिटिश अडे की अवस्थिति ही संकट 
में पड़ जाती है; अपितु जित्राल्टर से स्वेज नहर तक की ब्रिटिश- 
जीवन-रेखां भी खतरे में पड़ जाती है । यदि सिसली और 
पैनरेलैरिया तथा लीबिया के मागे की सुरक्षा पूण रूप से करने में 
जर्मन वायुसेना और पनडुब्बियां समर्थ हो गई' तो भूमध्यसागर 
के ब्रिटिश प्रभाव पर असर पड़े विना नहीं रह सकता । इस 
मागे के कारगर हो जाने पर पश्चिमी-एशिया के. स्थलमागे के 
उपयोग का खतरा जमन सैन्य-विशेषज्ञ उचित न समभेंगे। 
पश्चिमी-एशिया के यातायात के सम्पूण साधनों पर ब्रिटिश 
प्रभुत्व होने से उस मागे द्वारा मिश्र पर का आक्रमण अधिक 
कठिन होगा। दूसरी ओर सिसली और उत्तरी अफरीका में 
अन्तर कम होने से सैनिक शक्ति का अपव्यय भी कम होगा | 

इस जमेन-योजना में कुछ ऐसे भी छिद्र हैं, जिनके भरे 
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चिना सव कुछ अधूरा रह ज्ञाना सम्भव È | सबसे पहला ओर 
सबसे बड़ा छिद्र जमेन-योजना के लिये जर्मनी का अपना सामी” 
दार इटली है । इटली-ग्रीक युद्ध भें तथा लीबिया पर ब्रिटिश 
आक्रमण में इटालियन निवेलता का परिचय भली प्रकार मिल 


चुका है। कहा जाता था कि इटली की सेना बहुत बड़ी और 


शाक्तिशालिनी भी है | इटालियन जंगी वेड़ा फ्रांस के पतन के बाद 
भूमध्यसागर में संख्या और शक्ति की दृष्टि से ब्रिटिश gbi से 
मजबूत कहा जाता था। इटली के इस युद्ध में पड़ने से ji 
तक, इटालियन स्थल और जल-सेना की अशक्ति तथा असामधथ्यें 
का ही प्रदर्शन होने से, इटली जमेनी के गले का वोझ वनता 
दीखता है । मालूम होता है. कि इटली ही जमेनी को डुवाने 
वाला सिद्ध होगा। कभी कभी ती ऐसा अनुभव होता है कि 
इटली का साम्राज्य पानी के बुलबुले के समान विलीन होने जा 
रहा है.। इटली की नाकावन्दी करके उसे भूखा मारा जा सकता 
है, उससे अबीसीनिया छीना जा सकता है, लीबिया पर अंगः 
रेजी सेनाये चढाई कर सकती हैं और स्वेज नहर उस के लिये 
बन्द की जा सकती है । पूर्वी भूमध्यसागर के डोडकनीज के 
द्वादशद्वीपों ओर रोहडेज के द्वीप पर ब्रिटिश बेड़ा कब्जा 
कर सकता है और अंगरेजी सेना इटली में से हो कर जमेनी 
पर भी हमला कर सकती हे | 

इन सब सम्भावनाओं को रोकने के लिये जर्मनी के 
पास दो मागे.थे । पहला यह था कि जर्मन मदद से इटली की 


शक्तिहीनता और असामर्थ्यं को पूणे किया जाय । दूसरा रास्ता 
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| यह था कि अनधिकृत फ्रांस और स्पेन से सहायता प्राप्त की 
| जाय । यदि स्पेन और फ्रांस की सक्रिय सहायता मिल जाती 
|" तो जमनी की जल-शक्ति तथा भूमध्यसागर में उसकी स्थिति 
| || दोनों ही दृष्टि से उसे लाभ पहुंच सकता । परन्तु यह संभावना 
| | i पूरी होती नहीं दीखती । सम्भव है कि स्पेन को जमेनी जित्रा- 
[o ल्टर और टैनजियर पर अधिकार कराने का आश्वासन दे कर; 
जर्मन सेनाओं को स्पेन में से गुजरने की स्वीकृति प्राप्त कर ले । 
यदि यह हो सका तो जमनी भूमध्यसागर का पश्चिमी द्वार 
ब्रिटेन के लिये बन्द कर सकेगा और पश्चिमी अफरीका में 
गिनी की खाडी तक पहुँच कर दक्षिण अमेरिका से व्यापारिक 
| ओर आर्थिक सम्बन्ध बना सकेगा। इस से इंगलेंड की भूमि 
| भूमध्यसागर से भी अलग हो जायेगी और जर्मनी का आर्थिक- 
जीवन भी नाकेबन्दी को तोड़ कर चैन की सांस ले सकेगा। 
जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इसके लिये फ्रांस और स्पेन का 
(४४) सहयोग आवश्यक है । परन्तु अब तक STA समाचारों के 
आधार पर कहा जा सकता हे कि स्पेन और फ्रांस की सरकारे 

१ इस के लिये तैयार नहीं हैं। 

इटली के पतन की सम्भावना को रोकने के लिये जमनी 
के पास दूसरा रास्ता यह था कि वह इटली में अपनी सेनाये भेज 
कर भूमध्यसागर के रणत्तेत्र पर अपनी स्थिति को मजबूत करे | 
पिछले दिनों में मिले समाचारों से इस बिकल्प की पुष्टि भी हुई है । 
स्थलमार्ग द्वारा मिश्र पर आक्रमण तथा जिब्राल्टर की 
नाकाबन्दी की सफलता जहां उपयुक्त सम्भावनाओं पर आश्रित 
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है, वहां यह ध्यान रखना चाहिये कि जमनी की शक्ति की : į 


हे । इस समय जर्मनी सम्पूर्ण यूरोप पर छाया हुआ हे और | 

O अधिकांश यूरोपियन पश्चिमी समुद्री तट उसके अधिकार सें हे । | 
: इस सारे भूमिभाग का नियन्त्रण करने के लिये वहुत बड़ी जमेन- | l 
] सेना की जरूरत हे । फ्रांस जेसी महाशक्ति भी फिर से जमंनी ' 
के बिरोध में खड़ी हो सकती है । इटली की ताकत का दिवाला | 
: ` निकल ही रहा है और पूर्व में रूस की सहायता और तटस्थता | 
पर भी सदा विश्वास नहीं किया जा सकता । रूस का पुराना | 


राजनीतिक इतिहास तथा उसके कर्ताधर्ता स्टालिन की महत्वा- 
कांच्ता एक होवे के रूप में सदा पूरव में खड़ी हे । 
सल्लयुद्ध के दोनों पहलवान समरांगण में खूब जूझ रहे. | 
हैं। अभी तक यह लड़ाई दोनों के ही शरीरप्रान्तो से दूर है। 
जमनी अपने आप में शक्तिशाली होता हुआ भी अपने विरोधी . 
7 ब्रिटेन से मैदान में अभी दो दो हाथ करने की हिम्मत नहीं | 
रखता। दूसरी ओर ब्रिटेन, संगुक्त राष्ट्र अमेरिका और सम्पूण | 
| प्रथ्वी में फेले अपने साम्राज्य को जन, धन, वल की सहायता से. 
| निरन्तर शक्तिशाली होकर, अपने दुश्मन को उसके अपने घर में 
ही बन्द कर, हथियार रखने के लिये लाचार कर रहा है । 
ब्रिटेन और जमेनी की इस लड़ाई का असली भविष्य 
चाहे जो भी हो, परन्तु यह निश्चय है कि इस द्वितीय यूरोपियन: 
महायुद्ध के फैसले में -भूमध्यसागर की रणस्थली भी 
निश्चित निर्णायक स्थान raa . 
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हिन्दी का कुछ अनमोल GIRE 


अपराधी कौन ? श्री प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति की लेखनी 
से लिखा गया क्रान्तिकारी उपन्यास । मूल्य NY) T8 संख्या ४२०। 

पंडित जवाहरलाल नेहरू ( द्वितीय संस्करण ) प्रो० इन्द्र 
विद्यावाचस्पति द्वारा लिखी गई भारत के युवक-हृदय-सम्राट्‌ की 
प्रामाणिक जीवनी । मूल्य केवल ॥) । प्रष्ठ संख्या १२५। 

श्री सुभाषचन्द्र बोस ( द्वितीय संस्करण ) लेखक-श्री १ 
रमेशचन्द्र आय । प्रष्ठ संख्या ११०। मूल्य केवल ।=)। | 
स्वामी श्रद्धानन्द श्री सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा लिखी 


| अमर शहीद की सचित्र जीवनी । मूल्य ३ ॥) रियायती 
| मूल्य १॥) । पष्ठ संख्या ६२५ । 

चीन का स्वाधीनता युद्ध लेखक-प० कृष्णचन्द्र विद्या- 
लंकार | मूल्य १) । प्रष्ठ संख्या २०० | - 

Mo अब्बुलकलाम आज़ाद वर्तमान राष्ट्रपति की 
जीवनी । लेखक-श्री रमेशचन्द्र आये | मुल्य I2 ~) एड संख्या ७६ | 


में भूल न सकू' हिन्दी के लब्धंप्रतिष्ठ साहित्यिकों और 
लेखकों की कभी न भूलने वाली आपबीती; उन्हीं, क्री जबानी 
मूल्य १) । षष्ठ संख्या ARCHD E 


भूमध्यसागर का रणचेत्र आपके हाथों में है। 
विजय पुस्तक भण्डार, . 
भ्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली | 
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